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शसनाय कदम । 

स्वामी विवेकानन्द जीं की (56वीं) सार्द्धशर्ती जन्म । 
समारोह आयोजन सर्मिति फर्रीदकोट का ओर से | 
आयोजित विशिनन समारोहों के माध्यम से उनको सन्देश | 
को घर घर पहुंचाने का सराहनीय कार्य किया जा रहा है। । 
स्वार्गीं विवेकानन्द जीं ने विश्व धर्म संसद शिकायों में || 
7893 में गरारत की संस्कृति और हिन्दू धर्म कीं छवि को || 


सार संसार को सामने इस प्रकार ग्रस्तुत किया कि पूरे विश्व मैं उनका यश फैल | 


गया। अध्यात्म के क्षेत्र में अग्रणीं मारत विश्वगुरु को उपाधि से सम्मानित होते || 
हुए मीं अन्य देशों की दृष्टि में घृणा और हीनता का पात्र बना हुआ था। स्वार्मी जी || 
ने विश्व धर्म संसद को मंच से शिंकागों में विश्व धर्म--आधिकारीं प्रतिनिधियों को |: 
इस बात से परिचित कराया कि मारतीय सस्‍्कावि और भारतीय हिंन्दू धर्म विश्व || 
छार्य की एक अमीर विरासत है। 'बेद्ान्त को सिद्धान्तों एवं अपनी तक शाकक्‍्ति द्वारा || 
उन्‍होंने बताया कि हर मनुष्य को अन्दर एक िंव्य (अलौकिक) शक्ति है जिसे || 
साधना, ध्यान आर एकाग्रता द्वारा जाग्रत किया जा सकता है। मनुष्य के अन्दर || 
छिंएी एइच्य शर्बितत का प्रकट करना हीं वास्तव में धर्म है। भारतीय सस्‍्कृरलि- ६! 
वसुधैन् कूटुमबकम्‌ की सप्कारते है-- हिन्दू धर्म समी जॉवो मे उस फ्टय--शर्क्ति के || 
विद्ाकान होगे 4 विश्वास करता है। छोटे--बड़े सर्माी जावों में इृशवर विद्यमान है तो 
फिट िन्‍्न्ता कसी ; 
नये बिंदेशों का ही नहीं परे यारता कर शयण करकी यारत को जानने | 
की कोलिए को। उन्कोने मारता के नवॉनियाणि हतु--निर्धना और दीनहीन' लोगों की ! 
आकाबाा को लिए हाथ बढ़ाया। उन्हीं थारत को उत्थान को लिए एक मार्ग सूझ गया । 

था। उन्‍होंने एका शार्कित को जाग्रत किया और बेसहारा नोगों की सहायता को । 
लिए ऊझपने अन्दर की शार्कित को पहचानने का बात कहां। यारतीय सस्‍काति और | 









हिन्त्धर्य की नौलिक कान्यताओं को जीवन में धारण करने और चरित्र निर्माण को ।' 


लिए त्याग का भावना जयाई। राष्ट्र के गॉरव हेतु बॉलदान देने को परम्परा से |: 
लोगों को परशिचित कराया। 

देश को अतीत को गौर सध्यात्य/ और विचार शक्ति” को || 
साकायत्वक शा ग्रद्मावन का। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को अपने आप पर ॥| 
विश्वास नहीं हैँ वहीं नारितक हैँ। जितनी शर्क्ति हवने अपने ज्ञान द्वारा भौतिक || 
विकार में लगाई है अगर उतनोीं हीं शरकति हम अध्यात्म के क्षेत्र में लगा दें तो हम । 
शपने अन्दृए उस दिव्य शावितत स्वरूप प्रभु को दर्शन कर सकते है। अपनी क्षमता । 
आर छार्वित्य की पहचान ही इश्व्र शाप्ति ह। इसकी लिए प्रबल इच्छा शार्कित, दृढ़ 
छकिलफए आर छएकाग्रला का होना बहुत आवश्यक है। किसी मी कार्य कीं सफलता || 

"लए यकछ लॉनों गृण अवछस हाने चाहिए । 

बएओी जी का वियाएट था कि डहिन्‍्दूत्त का सबसे बड़ा बल कर्मयोग ' है । 

त्र/य 57 कमा यो गीता मे मो कर्म करने और फल कॉ इच्छा न रखने फर बल 
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दिया है। स्वार्गी जीं का कहना था कि प्रत्येक जीव को इश्क्टि ने किसी कार्य । 
लए यहां मजा है। मगर मनुष्य कर्मी यह जानने को कोशिंश नहीं करता कि उसे 
अपने जीवन में क्या कुछ करना हैं। स्वामी जीँ ने युवा छ/क्ति को सन्देश दिया कि 
उठों, जाया और तन तक चलते रहो जब तक तुम्हें लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। 

आज हम उनके 740वें जन्म देंवस पर अगर हम यह सकलय ले के हम 


अपने राष्ट्र हित मैं- निर्धन और दीनहींन लोगों की सहायता करेंगे और 
यामाजिक कुरीतियां को दूर करने में सहयोग करेंगे-- क्षष्टाचार और बेईथनी | 


जैसी समाज को प्रतन का ऑर ले जाने वाला बुराइयों का समाज मैं बढ़ने नहीं 
देगे-- तो निर्श्चिता रूप से हम स्थायी जो का स्वान्कों को साकार कर सकेंगे । 


निस्सन्पेद्र स्वामी जीँ हमारे राषट का मॉसव्शालीं व्याक्तित्त और मारत ॥ 


की यूबा शक्ति क॑ गेरक थे। हिन्दूधर्य को बिश्व प्रशिद्ध म्चारक और यारताीय' 
ख्व्कांति को उद्धारक को रूप में उनके खन्देंश आज मीं हमाए' पथ एदर्शना कर रहे 
है। निर्धनों के ग्रसींहा बनकर उन्होंने समचे विश्व को मानवता का सन्देश दिया। 
उनका! यह आयर सन्देश 'पारत जाया, मिएव जयाओओंं'' निडुचय हॉ- परविंशत मे 
जागूति लाने में सक्षम सिद्ध हॉगा। 

युझे स्वायी विवेकानन्द सार्द्दशत समारोह आयोजन सा्मिति, फर्रीडकोट 
कारा संयोजक शी सूर॑नद मेरा जा को नंतृत्तया ये आकाजता अनेक समाराहां माँ 
उर्वाश्यल' हॉने का स्कीमारओ पापा हआ |#/ हताकी लाए | कायाजन सांजिति की 
आल सदस्याँ का फन्सनाद दता | ह 
#के स्यी विवौकानन्द जी 


छड, हम जाएक।डा 


आड् ऋऔड़ि जाउानदिएा ऊऋरलआाइ: 
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हे ७३०७० श् ह!। 5:2० 2१३ 
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वीर लिया निरन्मल्ला आरले को गारिया को सिएल एसर पर छजारशिति करने ह# 


सब है यह लाध पर्चििका हसी एयास का एक करा है 2 हस मंगलय्यो छएयास 


को लिए दोनों विद्वान लेखकों 30. नेम कॉशिक तथा हा. समन मकरवाहा को 
हादिक बच्याई एवं छमकायनाएँ देता हैं / 


दीप गहलहीत्रा 
एग्र छल्ल. कए., फरीदकाट 


धर न्‍े 
है. 
३ 
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| दे े: हे 
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शूभ सन्देश 


यूझे यह जानकर हार्दिक प्रसन्नता हुईं हैँ कि डा. निर्मल कॉशिक तथ) डा. || 
| रबन बरवाहा द्वारा स्वामी विवेकानन्द जींबन दर्शन पुस्तक प्रकाशित की गई है / | 
| दोनों विद्वान लेखक मिला फिरोजपुर से ही सम्बन्ध रखते हैं / लेखक द्वय उच्च । 

। कोटि के साहित्यकार हैं इन्होने फ्जाब को साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है / | 


| फिरॉजपुर शहर में पले, बढ़े आर शिक्षा पग्राप्त डा. निर्मल कौशिक ' 
। फिरोजपुर का गौरव हैं/ आपके पिता प. कर्म चनन्‍्द शास्त्री संस्कृत को प्रकाण्ड पंडित | 
| ऑऔर सम्मानित शिक्षक थे । डा. रमन गरवाहा जिला फिरोजपुर को || 
॥ पृरतकालयाध्यक्ष हैं / 





ः स्वामी वैवेकानन्द जी की 750 वीं जन्य शर्ती के शुभ अक्सर पर इन दो | 
|| विद्वान लेखकों ने प्रस्तुत पुस्तक में स्वामी विंवेकानन्द जी को जींवन दर्शन पर क्‍ 
। सभ्षिष्त सामग्री प्रस्तुत कर लोॉकोपकार का कार्य किया हैँ / मैं इस पुण्य कार्य को || 
लिए दोना विद्वान लेखकों डा. निर्मल कौशिक तथा डा. रमन गरवाहा को अपनी 

| ऑर से हार्दिक बधाई तथा शुमकायनाएँ देता हूँ. । 


शुभकामंनाओं सहिंत। 





कमल शर्मा 

प्रधान 

भारतीय जनता पार्टी 
प्जाब 


मे कटकपजत हक ननननलनितन- हे 
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मागलिक कामनाएँ 


अत्यन्त प्रसनन्‍नत्रा का विषय है कि सवा विवेकानन्द साद्शती 


जन्मोत्सव वर्ष को अवसर पर डा. निर्मल कौशिक और डा. रमन मरवाहा 
द्वारा स्वार्मी विवेकानन्द जीवन दर्शन पूरततक एका्शिंत कीं जा रहीं है। 
हिन्दी साहित्य को प्रतिक्िंता विद्वान डा. निर्मल कौशिक एक डा रमन मरवाहा 
ने हिन्दी साहित्व' की बहुत' सेवा करों है / में इस उपयोर्गी कार्य को लिए दोनो 
लेखक डा. निर्मल कॉशिक तथा ड7. सना मरवाहा' करें मगंडलकायनाएँ देतीं 
हूँ ॥ आशा! करती हूँ कि दोनो बिंद्वान लेखक इसी एकार हिन्दी साहित्य की 
सेवा करते रहेगी / 


गगल कागनाओं साहितला 


बाबी गुरचरण कॉर, पजगराई 
उप अधान 

भारतीय जनता फार्टी 

पफ्जाब 
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हार्दिक छएसनन्‍नता का विषय हैँ के स्वायीं विवेकानन्द जीं को 750 वे जन्‍म 







दिकस को पूरे विश्व में हॉल्लास को साथ पूरे वर्ष को रूप में मनाया जा रहा है / 
स्वामी जी ने मारतीय संस्कृति और धर्म की रक्षा हंतु जनचेतना लाने का बींडा |: 


उठाया और विदेशी धरती फर अपने विचारों से परश्चियां सभ्यता और ससकृति 
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को झकझोर दिया। / उन्होने किसी की निन्‍्दा किये बिना भारतीय धर्म और दर्शन 


से शिकाणग) को बिज्वधरई्य सम्मेलन में एकत्रित समासदों को अपने विश्वासपात्र 


६६५६2७१४अ४::2/७शट०422: 


बना लिया / सनन्‍तप्ता मानव जाति को एक सनन्‍्ताष प्राप्त हुआ । 39 कर्ष कीं आयु 


£%<८८:2 


में हीं उन्‍होंने सकी वर्ष की आयु से मीं आधिक कार्य कर दिववाया' । इस अवसर पर 
डा. रनिर्गल' कौशिक तथा डा. रमन मरवाहा नौ इस यज्ञ में आहाति को रूप में लघु 
पृर्च्तिका स्वार्यी विवेकानन्द जीवन दर्शन प्रकाशित कर निलसन्देह एक महान कृत्य 
किया हैं. / इस बगल कार्य को लिए में इन दोनो विद्वानों का हार्दिक बधाई एवं शुम | 


कायनाएँ डोला | # निश्यय है यह एक स्त्ुत्य कार्य है इससे सुका पीढीं को एक 


नई (दिशा मिलेंगी / 
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डा. दीपक गोयल 
&£. 20,500 
फरीदकोट / 
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आअगलकामनाएं 





मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई है कि डा. निर्मल कौशिक तथा 


छा, मन गरवाहा जी ने अत्यन्त पॉसिश्रम से स्वामी लिवेकानन्द जीं को 


५; 


जीवन और दर्शन पर एक महत्वपूर्ण पस्तक प्रकाशित का है। स्वार्यी 
किविकानन्द जी एक यूगपुरुष थ॑। उन्‍होंने अपने जीवन के अनुभवों सं 
यूबा छाकित को एक नई चेतना ग्रद्मन कॉ। हहैन्दू' धर्म--सच्काती आ; 
प्रा की रिया का िश्वमर को समक प्रकाशत /कंचा। निस्सन्देले 
दांनाँ ना लेखक द्वारा /लखी' गई यह पुछतक युवाओं का लिए 


मागदर्शक सिद्ध हाएा, ऐसा) मेरा दद् विड्दाए है | 


इस पृण्यकर्म को लिए गैरीं ओर हॉर्दिक कमल कामनाएं। 


सुरेन्द्र ग॑रा 

संयांजक, ! 

स्वार्मी विवेकानन्द साली ।| 
जन्‍्गहताब्दी समारोह आयोजन सर्थितिं, 
जिला फरइवक्काट -- 2039 (घजान 
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मुझ यह जानकर' छसनन्‍नता हुई है कि सवारी विवेकानन्द सार्देशता' 
जब्योल्सव (758) वर्षाया सयारोहां को उपलक्य में श्रद्धासुमन को रूप में डा. निर्मल 
काशिक, फ़िसीपल (घालवा डिग्री कालेज फार गज, कोटकपूरा) तथा डा. रमन 
क्रस्याह्मा (एस्ट्रकालिय/ध्यक्षा सरकार बुजेन्द्र कालेजा फरादकाट) नी एक द लघ्धु 
बूएटलका स्वार्यी #वैनेकानन्द जवनदर्शन छएकाशित की है / 

/ इस शायकार्य को लिए और विशेष रूप से युवा विद्यार्थी वर्ग के लिए 


ले कड़े छत पच्छाका को शकाशिला करने हँता द्वोनो बिद्वान लेखकों डा. नियत 


अत 7क लथा छुए छणफुना शरवाहा को) 5+ अल मल (220 < धअ नाध्धाः 2, है. न्‍ 
कृशजिक तथा 7. एन गरवाहा को हॉदिक ब्याई छल शुभ कायनाएँ दता हू / 


दूुएनों अबद्रान' लेखक येरटो परमरामित्र है और हिन्दी साहित्य को ग्रातिक्िता 


विद्वान है ॥ यह पुस्तक युवा वर्ग कौ लिए लामदायक सिद्ध होगी छऐस7 मेरा विश्वास || 


हे 0 


शूम कामनाओं सहित / 


पं. हारे राम खिंदर्डी 
प्रधान 

ब्राह्मण सभा (रॉजठ) 
फिराजपुर शहर / 









प्रगलकामनाएँ 


मुझे यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई है कि स्वार्गी विवेकानन्द 
सारद्धशर्ती जन्योत्सव वर्ष को उपलक्ष्य में डा. निर्मल कौशिक और डा. रमन 
मरवाहा द्वारा स्वार्गी विंवँकानन्द जाँवन दर्शन यृस्तक प्रकाशित कर 
जनसामयान्य को स्वार्यी जीं के जावन का जानकारों देने का प्रयास किया 










गया हैँ. / सरकारी ब॒जेन्द्र कालेज से सका मृकक्‍ता हिंन्द# जियमागाष्यक्ष डा 





निर्मल कॉर्िक तथ/। सरकारी बृजेन्द्र कालेज के वर्तगान पृस्तकालयाध्यक्ष 
. एमना मरवाहा हिन्दी साहित्य के प्रात्निम्ठित बिंद्वश/न हैं और इन्होंने हिन्दी 


का कि) छः ४ ०0४ ५ है '> 7२3२७०८७-ुछछ.. 3; हा झई *& घ्स्तक 3०2० 
खाहित्ण की हहुत छेका का हैं । अ स्वार्या बविवेकानरड जॉलिन इशन पृस्तक 





च्च्ख्ण्प्न्य्य़़्््ुेष़्,रल़्राषण्य्फ्ण्डः्श्य्ःख्खथ्फ 


ग्थ्खड्श्फ्टटप 


छक्काशित कर लांक हहिंल या स्थायी ज# का बताए बाग पर चलये हतु एस्तुत 
छएक-फ्स्तक प्रकाशित करने को इस समाज उपयोगी कार्य को लिए दोनों 


४4० ४4५५-3५ 322 4 32 24५ >/ 4 %<० यम 


। लेखक डा. निर्मल कौशिक तथा डा; समन मरवाहा को हार्दिक बचाई तथा 
मंगलकायनाएँ देता हूँ / आशा करता हूँ कि मॉबिबष्य' ह*' भी इसी प्रकार 
खाहित्ए और समाज की सेवा करते रहेंगे / 


म्रगलकागयनाओं सहिता 


डा: शुमदर्शन 

ह्ांम्याड्के 

एइगब्छाकः हि 8200 803 

साध्य ढक, अयृततसार (जान: 
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- भूएमका 


स्वार्मी [विवेकानन्द जा ने ग्रकाश स्तम्म के समान युवा वर्ग के || 

| .रणायोत बनकर उनका जावनपथ आलोकिंत किया। उनका समस्त (| 
| जीवन राष्ट्र और मानव समाज को समर्पित था। उनके जीवन की || 
॥ एत्योक घटना मानव जॉीविन में क्रान्ति लाने में सक्षम है। हमने उनको || 
| ज/वन सी सम्बन्धिता अनेक पुस्तकों का अध्ययन किया। स्वामी जी के | 
| ४50वें जन्योत्सवा के अक्सर पर प्रस्तुत पुस्तक तैयार करने का विचार || 
उनके आशीर्वाद का हीं छत्तिफल है।/ स्वामी जी को विचारों को युवा || 
- बढ तक यहुँचाना और उनके सन्देश को घर-घर पहुँचाना हीं इस || 
पूस्तक का उद्देश्य है। स्वार्यी जी को अनुसार आध्यात्मिक दिंव्य ॥| 
ग्ाक्तियों को जानना हीं जींवन की सार्थकता है। यही ज्ञान है, यहीं || 
'बिद्या ह', यहां वास्ताविक एयाते हैँ । यहीं जीवन की सफलता है। स्वामी | 
जी को सार्दशती जन्योत्यव वर्ष में समारोहों की शृंखला के सुचारू || 
सचक्ालन एवं आयोजनों हेतु अनेक सर्यितियों का गठन किया गया है। || 
हयें मी अनेक समारोहो में स्वामी जी को जीवन और दर्शन फर कुछ (| 
क्िच्ार व्यक्‍ता करने का अवसर प्राप्त हुआ। इन्हीं चारों को आलोक | 


27 हमने कुछ ब्बारों को संजोकर यह लघु यूम्तिका तैयार कीं है । 
ज॒वा वर्ग को अन्दर अर्थॉम ऊर्जा और शक्ति होती है। स्वामी जी नो 
#ह7 आगर' युका वर्ग इसी असीम ऑऔर अलौकिक ऊर्जा शक्ति को 





एकाजिता कर' इसका सदुफ्योॉग कर तो कानव समाज का उद्धार हो | 
 खकता ह। स्वाय/ जा को इन्हीं अयूल्य व्चारों का संबित करके हमने 
यह लघु बुस्तिका प्रकाशित का हैं। साक्षप्त रूप से तैयार की गह्ढू यह || 
बूर्तिका सुका क्‍र्ग का गर्ग दर्शन करनों ऑर अबने अन्दर समाहित 
शाकिति का पहचानने मे अवश्य सहायक सिद्ध होगा। हमारा विश्वास है || 





| 
॥ 


अ 206 225 0०3 » 003: 2५ 34 »%5 0298-45. ५ ४2०2 2६ ० 3005. 30% :०.६$ 


कि विद्यार्थी वर्ग को लिए यह पृरितका विशेष रूप से उपयोगी सिद्ध || 
हॉगी। इस पुस्तक क' लेखन में लेखकद्वय द्वारा अनैक पुस्तकों से || 
सहायता ली गई है। हम उन विद्वान लेखकों के ग्राति आमार व्यक्त || 


करते हैँ / 


हय श्री रिंखी राग जीं धवन, एन,.आर. आई. एवं डा. दींपक । 
गोयल, बूर्व जिला आयुर्वेद आधिकारी, फर्रीदकोट का हार्दिक धन्यवाद |! 
करते है जिन्होंने इत परियोजना को साकार आभिव्याक्ति दीं। जिनके ॥| 


सहयाग के बिना इस पुस्तक का असितत्व कदाि सम्मव न हो पाता। 


कि न्‍ किक शक, पक हाय क 
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इस पुस्तक को प्रकाशन में श्री सुरेन्द्र जरा, जिला संयोजक, || 
|| स्वार्यी विंवेकानन्द सार्द्धशरती जन्म समारोह आयोजन सर्गिति, जिला || 
|| फर्रीदकोट की महत्तवपूर्ण मूमिका रहीं है। उनकी प्रेरणा और | 
| प्रोत्साहन के बिना इस पुस्तक का प्रकाशन कढ्ापि नहीं हो पाता। हम || 
| उनको प्रति कुतज्ञ है । | 
|| श्रीं तीर्थ राम वकर्गा (जिला संघ चालक, फर्रीदकोट) ने इस || 
| पुस्तक के अशुद्धि संशोधन का कार्ययार संमालकर पुस्तक कीं || 
| तैयारी में सहयोग प्रदान किया। लेखकद्वय की ओर से बहुत-बहुत || 
|| धन्यवाद। जिन महानुमावों ने अपने सन्देश सेजे हैं उनके प्रति आभार || 
| व्यक्त करना हमारा नैतिक दायित्व है। सभी का बहुत-बहुत धन्‍्यवाद। || 
| हम पुस्तक के मुद्गरक श्रीं सुनील ग्रोवर, मन्दाला आर्ट प्रिंटरज, | 
| फरीदकोट के प्रति मीं आमार अभिव्यकत करते है। जिन्होंने || 
|| लेखकटद्वय की कल्पना को साकार और सुन्दर अभिव्यक्ति प्रदान की। || 
जिन्होने हमारे रेखाचित्र में रंग भरे और फलस्वरूप यह पृस्तक आज | 
। आपको हाथों में है। लेखकद्वय उनके पग्राति मीं कृतज्ञता ज्ञापित करता || 
। है रे 





5 सिंतम्बर, 2073 विनीत लेखकटद्वय 
शिक्षक दिवस डा. निर्मल कौशिक 
डा. रमन मरवाहा 
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भारत को जानना डे तो विवेकानन्द को पढ़ो। उनके जीवन 

में जो कछ है वह उत्साहित करने -वाला है, निराशा की तरफ ले 
जाने वाला कुछ भी नहीं। 

खविन्द्र नाथ ठाकुर 

नोबल पुरस्कार विजेता 


यदि स्वामी विवेकानन्द जी जीवित होते तो मैं उनके चरणों 
में बैठा होता। 
सुभाष चन्द्र बोस 
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पूरे विश्व में स्वामी जी का 450 साला समारोह बड़ी 
धूमधाम से मनाया जा रहा है। भारत के इस महान सपूत का 
जन्म समारोह पंजाब सरकार भी उत्साह पूर्वक मना रही है। द 


स. प्रकाश सिंड बादल 
मुख्यमंत्री पंजाब 
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जावन यात्रा 


72 जनवरी 7863 को कलकत्ता के दत्त" परिवार में एक ऐसे ही | 
“महापुरुष ' ने जन्य लिया जिंसने विशक्‍्मर में मारतीय ससस्‍करर्ति की ध्वजा फ़हराने || 
का श्रेय अजित किया । पूरा विश्व आज भी उसे 'विवेकानन्द ' को नाग से जानता ; 
हैं. । आपका जन्म पिता श्री विश्वनाथ दत्त और माता मुवनेश्वरी देवी के घर हुआ / || 
आपके पिता व्यवसाय से वर्कील थे और अनेक (विषयों को ज्ञाता थे । आप || 
कलकता हाई कोर्ट में बकॉल को तौर पर कार्य करते हुए अग्रेजी और फारसी को ।; 
ग्न्शो का अध्ययन करते और परिवार में उनपर चर्चा भीं करते ॥आप धार्मिक, ।| 
साग्राजिक आर राजनैतिक विषयों पर प्रगातिर्शीन विचारों को साथ-साथ | 
4. गारत्ीय और पाश्चात्य सस्कृरति को विक्‍य में मी बहुत सजग थे ।॥ विश्वनाथ को || 

पिता (विंवेकानन्द के दादा) #रीं दुर्गाचरण दत्त मीं संस्कृत और फारसी के श्रेष्ठ | 
विद्वान थे / विश्वनाथ नरेन को जन्म के पश्चात एक मठ में रहने लगे थे / उन्होने [| 
सनन्‍्यास ले /लया था। ः 
माता मृक्‍नश्वरी दँवीं और पिता विश्वनाथ देत ने बालक को जन्य से हीं || 
| इसका लालन पालन अत्यन्त लाड-प्यार से किया और अच्छे संस्कार दिए / इस (| 
हा बालक का नाम नरेंन्र नाथ दत्ता रखा गया # मगर सर्मी लोग अपनी सुविधा हेतु [| 
| इसे ““नरेन" कह कर बुलाते थे / ग्रलक नरेन अपने अदृगयृत्त कृत्यॉ-क्रींडाओं से || 
सभी बच्चों में, मित्र॒गण्डली में और अपने परिवार ये आकर्षण का केन्द्र बना | 
रहला। इसकी चचलता से कई बार इनकी याता परेशान मी हो जाती थीं । तब कह || 
“नुरेच को 'ऊ बय: शिंवाय ' का जाप करने को कहता तो वह्ठ जाप करने लगते || 
आर अपनी शरारत यूल जाते थे / आपकी याता धार्मिक विचारों वाली स्त्री थीं / || 
उन्होंने आप को बवपन में हीं रागायण, महाभारत, यीता, पुराणों के अनेक ग्रसंग | 
सुना कर नौतिक शिक्षा और चॉरिंत्र निर्माण हेतु उपदेश दिए / जिनका आपको यन | 
कर गहरा छमाव पडा / ः 
बचपन गम्ढों नरेंनद्रनाथ (नरेन) अपने साथियों को साथ माँ समाधि* 
लगाःन क्रांडा करता था ॥ वरेन छाय: राय, सीता अथवा शिव की यूर्ति को । 
आग ध्यायसत्श अदा ४ खा बता रहता आर उसे अपने इद ये को सुध न रहता / । 
बह साधु सका से बिलकर अत्यन्त छसनन्‍न होता ऑर अपनी आवश्यक वस्तुएँ उन्हीं | 
दें देता था । शाउत्र वर्ष की अवस्था! में नरेन्द्र नाथ को इश्विर्चन्द्र विद्यासायर द्वारा | 
स्थाएविंत बैट्राय््रींटना इनल्टीच्यूजन में अध्ययनार्श मैजा गया / विवेकशील बालक | 
करन आपनी छाठ-बहुता का जल्द याद कर लता था / अध्ययन के साथ-साथ 
रैना आनोक्का प्रकाश को खेलकुद, भागदाड- मृक्‍केबाजी, तलवारबाजीं, करतीं, 
लाठी चलाना आदि थीं आ भाग लता / कर्थी कर्मी समाधि में भी लीन हो जाता / 
उद्पयक/ सबसे एय खाला खएाजा का दरबार थे / इसमे सदा राजा का मूमिका मेँ 


)र पाक्षियाँ में खोर, कबतर और तोता आदि मी साम्पिलिता ! | 


ऑ गाय, बन्दर, बकरी 
थे ॥ नरेंच बहुयुर्खी ड्तिमा के क्षयीं थे / आपका कई तरह को पकवान तैयार करने || 
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हट 
ई#पप्ट 


का शॉक था वह कई तरह के मसाले स्वर्य तैयार करके बाजार से स्वयं साब्जियाँ || 
लाते और उन्हे पकाते थे / उन्हें व्यायाम करने का भी शॉक था / उन्होने एक जिया 4, 
भी तैयार किया / ज्यों-2 नरेन बडा हो रहा था। उसकी रुचि पढ़ाई में /नरनन्‍्तर ॥| 


बढ़ रहीं थीं ॥ कुछ घरेलू पॉर्यिस्थितियों को कारण उसे पढ़ाईँ स्थागित करना फर्ड / 


दो वर्ष को लिए उसके पिंवा नरेन को कनकता से बाहर ले यए / वापिस लाँटकर | 


उसे तीन वकषों की पढ़ाई एक वर्ष में सम्पन्न करनी पड़ग। धीरे-धीरे नरेन ने 7887 
औँ एफ, ए. और 7884 मेँ बी.ए. की परीक्षा पास कर ली / साथ ही साथ उसके 


यन मेँ धर्य को आश्तित्त को विषय में गम्मीर ग्रस्त मी उठने लगे थे / अन्य युवकों || 
की तरह वह बह्मो समाज का सदस्य बन गया / वह केशव चन्द्रसेन के माषणों से । 
अत्यन्त प्रमावित हुआ # इसी बीच नरेन ने बाँच वर्ष तक सर्गीत विद्या मीं सीख | 
लीं थी /। उन्होंने संग्रीत को अनेक वाद्य यत्र बजाने सीख लिए थे और गायन मैं | । 


साधना कर मधुर स्वर में गाने लगे थे / उनको गायन को सराहा जाने लगा था / 
उन्हें बौद्धिक चर्चा में लिशेषा आनन्द गिलता था / 


हिन्द धर्म की अवधारणाओं के प्रति वरेन विश्वरत नहीं था । अनेक ्रश्न || 


उसे दिना रात बेचैन करते और उनका उत्तर पाने हँतू वह अनेक धर्माचाकाँ, 


बिद्व/वों से चर्चा करता लॉकिन सन्तुष्टि यहीं मिलती / वह रकीन्द्रगाथ टैगार जी से | 
भी जिला / एक बाए वह हिन्द धर्म को प्रसिद्ध संत स्वायी रागकण्ण परयहस को पास || 





पहुँची / स्वामी रामकृष्ण उन दिनो कलकत्ता को पास दार्किणेश्वर के काली मन्दिर में | 
निकास करते थे । उनका जीवन ध्यान, न्िन्तन, आशदंना और प्रार्थना में ही । 
व्यतीत होता था ह नरेच्र नाथ ने स्वायी रामकृष्ण से पूछा कया आपने ईश्वर को | 
देखा है # स्वामी जी ने कहा हाँ / स्वायी जी नो वरेन को जिर पर हाथ रखा नरेन | 


को बिजली को करंट की तरह एक झटका सा अनुमव हुआ 7 उसे लगा कि उसके , 


डर्द त्िर्द कीं सभी वस्तुएं घूमने लगी हैं। वह कुछ घबरा सा गया ॥ रामकृष्ण यह । 


सब देखकर बन्दर--2 यृुस्करा रहे थी / 


नरेन ने उनसे पूछा यह सब क्‍या था ह राग्कुष्ण करमहंस, ने कहा 
घबराओं नहीं धीरे-2 सब ठीक हो जाएगा । यह आपके अन्दर [दिव्य शाक्ति का । 


एमाव हैं जो धीरे-.2 जागृत हो रहीं है । यहीं इश्वसत्व का आमास हैं । 


दो तीन बार रात कृष्ण जीं से मिलने को बाद नरेने को सचमुच अलौकिक |; 
अनुथव हुआ / शयकृष्ण जीं को प्रति उसका सब्यान आ।र अधिक बढ़ गया / वह || 


अग्ी और बहता कंछ जानना चाहता था / शमकृथ्ण जा को माँ दृढ़ विश्वास हो 
गया कि निशियता छूप सो नटेन एक दिन महान व्यर्कित सिद्ध होगा / नर अन॑क 
77 अपनी पढ़ाई मय निकाल कर दार्शिणेजक्ट जाती और स्वामी जी से घण्टो 
वियााए' वियर्श करते ॥ सस्‍्वायी जीं उन्‍हें समाधि-ध्यान और अध्यात्य को कई यूढ 


हस्या बताए / सवागी जी नरेगा का स्पष्टवा।दिता। से बहुत फ्रसन्‍न थे / एक बार || 


र्दागी जी ने कहा नरेन अगर तझे मेरी बातों पर विश्वास नहीं है तो फिर सहाँ | 


क्यों खाते हो? नरेन ने कहा स्वार्यी जी थे आपकी प्यार करता हूँ ॥ इसका अर्थ ॥ 


यह नहीं कि में आपकी हर बात बिना विवार ईकिंए हीं कान लू। स्वामी जी बहुत 


दाम ष्टीअ:5 02३, 
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> हुए । इसी बीच नरेच पर एक सकट आ यया / नरेन को पिता श्रीं विश्वनाथ || 
जीं का स्वर्गवास हो गया / धन अर्जन का साधन न होने को कारण परिवार कौ || 
पास भोजन की व्यवस्था न थीं । नरेन और उसके परिवार की चिताए बढ़ गई / || 
कुछ और कारणों से मभीं उनको घर की हालत नाजुक हो गई / कर्ई बार तो यूखे || 
रहने की नौकत मी आ गई । । 

नरेन काफी उदास रहने लगे थे। वे दक्षिणेश्वर आकर रहने लगे / वहाँ || 
काशीॉपुर में उन्‍होंने एक मकान किराये पर लिया / कर्मी-2 घरेलू कार्यो से ॥। 
कलकता जाते थे / इश्चर रामकृष्ण जी को गले में कुछ तकलीफ हुई / बाद में पता | 
चला कैंसर है / नरेन अन्य शिष्यों की तरह उनकी सेवा में जुट गए ॥ ग्राय: 
सग्राधि में लॉयन रहने त्गे । नरेच को कई अद्भुत अनुमव हुए । वह इश्विर को | 
पाना चाहतें थे । एक दिन समाधि में लीन होकर अपनी सुध बुध खो बैठे । अपने || 
शरीर की भी सुध न रहीं / वह एक अलौकिक शक्ति का प्रथम आमास था । उन्हें | 
लगा कि सचमुच एक दिव्य शॉकित उनकी अन्दर विद्यमान हैं / स्वामी रागकुष्ण ने | 
उन्हें भर्विष्य॒ को लिए तैयार करना शुरू कर दिया था ।/ एक दिन अन्य शिव्यों की | 
चरह नरेग का स्वामी जी ने घर-घर जा कर मिक्षला लाने को कहा /। नरेन को | 
मिल्ला मेँ मोजन को रूप में जो कुछ बिला वह सक स्वार्मी जीं को आगे रख दिया / (६ 
सवारी जी ने बहुत ही आनन्द से इस मोजन को ग्रहण किया और कहा कि यह | 
अत्यन्त शुद्ध ग्रोजव था / इसके दाद उन्होंने कुछ शिष्यों साहिता नरेन को मयवें ।| 
कछ्त्र छ्दान किए और उन्हे सन्‍यासी बना दिया / कुछ दिन बाद स्वामी रामकृष्ण जी । । 
ने 6 आअगरता 7885 का शरीर त्याग दिया / कुछ शिष्य अपने आपने घरों को लोट ॥। 
गये / लेकिन चरेन ने कुछ शिष्यों को संग्रठित करने का कार्य प्रारम्भ कर दिया || 
फन्‍होंने एक पुराना सा मकान घर किराए पर लिया और वह रायकृष्ण जी के नाग || 
फर एक गठ कीं स्थापना की । यह गठ बराहनगर में स्थित था । 7888 में नरेन ने || 
भारत ग्रमण आरम्भ किया कुछ युवाओं का प्रेरित किया ।+ उत्तरीं गारत में मर || 
लोगो को अपने विचारों और अनुमवों से अवयत कराया / हाथरस को स्टेशन |; 
मास्टर क्रीं ज़रत चन्द्र उनके शिष्य बन गए और सनन्‍हांने अपना नाग स्वारयी सदानन्द ॥| 
रख लिया ॥/ 7890 में नरेन ने बराहमठ त्याग दिया और निरन्तर मारत भ्रमण ॥| 
किया ॥/ बनारस आईएँदि कई स्थानों पर रहने के बाद वे छिंमालय की ओर चले गए / || 
उन्‍हें कई दिनाँ तक गूखे-प्यासे भी रहना पडा / घूयते--2 वे माऊंट आबू भी || 
#हुचे। वहां उन्हे खेतडी को महाराजा से मिलने का अक्सर प्राप्त हुआ । महाराजा || 
उनके खद्धालु बन गए । तत्पश्चात्‌ नरेन बम्बई से होते हुए मैसूर पहुँच गए / मैसूर ।॥| 
को महाराजा ने स्वार्यीं जीँ को बहुत सहायता को / वह उनके विचारों से बहुत || 
छप्राविता हुआ । उन्‍होंने नटेन को अनेक प्रवचन रिकार्ड किए और कर्ई वर्षों तक । 
खुनतो रहों। अब तक लोग उन्हें सवारी जी कहने लगे थे ।/ स्वामी जाँ गैसूर से || 
चह़ाकर एबेशवरम पहुंचे / मदूरई में रुके और रामनद को राजा से मुलाकात की / ॥ 
स्वायी जीं ने कारत को उत्थान को विफय में बहुत सी चर्चाएं की । राजा ने उन्हे हर | 
छम्यवा सहायता करने का आश्वासन ईदंगा। बाद मां सवारी जा कनन्‍्याकुमारी 
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। यपहुँचे। वहाँ समुद्र में स्थित पादुका शिला तक तैर कर पहुँचे । उनको पास नौका ॥| 
पर सवार होने को [लिए पैसे नहीं थे । वहां 25 से 27 विंसम्बर 7892 तक समाधि || 
सिंथत राष्ट्र चिन्तन किया / मारत ग्रमण को दौरान देखें गए भारत के निर्घन, । 
बेबस, निरकर लोगों को उद्धार हेतु चिन्तन करते हुए उन्हें राग्कृष्ण परगहँस द्वारा || 
अगोेरिंका में विश्वचर्म संसद में जाने का प्रस्ताव स्परण हो आया / उन्हे लगा यहीं | 
अवसर हैं कि वह गारत की गरिंगा-सस्कृातिं का यहानता और अध्यात्य की ॥| 
गहराई को यूरे विश्व को सायने रख सकते है / लेकिन धन को अभाव ने उन्‍्हों एक || 
बार पुऔनाविचार हेतु विवश किया। स्वायी जीं को दृढ़ सकलल्‍ए और प्रबल' इच्छा ।| 
शक्ति को समक्ष यह विवशता अधिक देर वहीं ठहर सकी। उन्होने अपने शिंष्यों, ॥| 
सायियों ऑर अनुयाबियां से धन सम्रह करने का प्रस्ताव रखा / सभी एकाएक ॥। 
धन सम्रह्द करने में जुट गए ॥ स्वार्नी जा ने इसे रागमकृष्ण परयहस कीं इच्छाषूएल । 
हँतु अक्या कल्ृव्य कानकर जी जान लगा दीं / कन्याकुमार् की चट्टान पर बैठकर । । 
इदिन्तनव करते हुए भारत के उद्धार हेतु लिया गया उनका यह निर्णय साकारत्यक ६ 
शिंद्ध हुआ ॥ इसा समय खलडी को महाराजा ने उन्‍हें आपनीं सियासत मैं बुलाया / 
स्वाया जा? ने यहां एरस्तावा राजा को समक्ष रखा / राजा ने स्वाय जी को अगॉरि 

जाने का सारी व्यवस्था का जिम्मेदारी छोते हुए समुद्गीं जहाज का एटकट अपर ॥| 
सफर के लिए खर्च की व्यवस्था करके उन्हे विवेकानन्द ' नाम से सम्बोधित किया (| 
/ सवाी जीं उसी दिन ही विंवेकानन्द को नाम से क्रसिद्ध हुए । ल्‍ 
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शिंका्गों प्रस्थान 
| 37 य्ट 7893 को स्वार्गी जी ने बम्बई से समुद्री रास्ते अपनी यात्रा | 
| आरम्म कीं। उनका जहाज सिगाषुर, हॉयकाग, चींन और जापान होते हुए बैकुक्ट । 
।। पहुचा / तत्पश्चातू्‌ रेलगार्डी द्वारा वह शिंकागो को लिए चल पडे / यात्रा के दौरान | 
| एक अमेरीकन मिस सान बोर्न नाग्क स्त्री से मुलाकात हुर्ड । स्वार्मी जीं को । 
|। व्यक्तित्व और विचारों से वह बहुत हीं प्रभावित हुर्ड / उसने स्वामी जी को अपने | 
।। बोस्टन को निकट निवास पर नियन्त्रण देते हुए विंदा लीं ।/ शिकायो पहुँच कर || 
| स्वार्मी जी को विदित हुआ कि धर्म संसद सितम्बर 7893 को आयोजित की |; 
, जाएगी /॥ दूसरीं समस्‍या यह थीं (कि स्वार्मी जीं किसी धर्म यां सम्प्रदाय को || 
| एर्तिनिधि को रूप में नहीं गए थे । इसके बिना उन्हे विश्व धर्म संसद में माय लेने | 
| की अनुगति नहीं दी जा सकती थीं। तींसरे धर्म संसद में माय लेने हेतु प्रवेश-पत्र || 
| दाखिल करने की तिथि मीं निकल चुकी थीं ॥ स्वामी जीं को शिकायो के प्रसिद्ध 
|| स्थल और वैज्ञानिक प्रगति देखकर लगाएकि वे किसी दूसरी दुनियां में आ गए हैं। | 
|| शिकागो मृहेगा शहर था । स्वायी जी को पास पैसे मी कम थे। बोस्टन सस्ता || 
| शहर था । स्वार्यी जी मिस सानबर्न को आमन्त्रण का सम्यान करते हुए उसको घर || 
।। ब्रोस्टन पहुँचे / वहाँ उनकी मुलाकात हारवर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफ़ैसर जे. एच. ॥| 
|| राइट से हुई ॥ गप्रोफ़ैसर साहिब से अनेक विषयों पर चर्चा को बाद स्वामी जी ने || 
।। अपनी समसयाओं से उन्हें अवगत कराया । प्रोफैसर जे. एच. राइट ने स्वामी जी को | " 
|| लिए विश्व धर्म संसद में प्रतिनिधि को रुप में माय लेने को लिए सारी व्यवस्था कर || 
|| दी / उन्होंने एक पत्र संसद के अध्यक्ष के नाम लिखा कि “इस व्यक्ति के पास | 
'। अमेरिका को सर्मी विद्वानों से अधिक ज्ञान का मण्डार है ॥*' यह पत्र लेकर स्वार्मी | 
[| जी शिकायो पहुँचे ।॥ शिंकागो पहुंच कर स्वार्गी जी को पता चला कि उनसे धर्म || 
| संसद कमेटी का पता खो गया है । स्वामी जी चलते--2 थक गए थे । उन्होंने | 
|| लकड़ी को एक बकसे में अपनी रात बिंताई और सब कुछ ईश्वर की इच्छा पर छोड | 
|] दिया ॥ अगले दिन प्रातः वे दो तीन घरों में मिक्षा हेतु निकल पडे / वहां उन्हें | 
|| अपयानित होना पड़ा / स्वायी जीं सडक को किनारे बैठ गये / अचानंक एक घर | 
। का द्वार खुला /# श्रींबर्ती जारज डब्लयू हेल नायक महिला ने स्वायी जीं से पूछा क्या | 
।। आप धर्म संसद में माग लेने आए हैं ।/ स्वामी जी ने कहा हाँ । वह उन्‍हें अपने घर । 
|| लो गई और अपने पति से गमिलवाया स्वार्मी जीं के विचारों से वह बहुत प्रभावित | 
| हुआ । बह स्त्री उन्हें विश्वधर्म संसद को कार्यालय तक ले गई / || 
ः शिकागो को कोलमग्बस नामक विशाल भवन मैं 77 [सितम्बर 7893 को |, 
|| विश्व धर्म संसद आरम्म हुआ /॥ स्वामी जीं मी अन्य धर्म संसद प्रतिनिर्धियों को | 
।॥ साथ मंच पर सुशोमित थे । हजारों श्रोता वहाँ उपस्थित थे ।॥ इतनी श्रोताओं की || 
।॥ संख्या देखकर स्वामी जीं कुछ हैरान और परेशान मीं हुए ।+ स्वागी जीं को कर्डई || 
|| बार बोलने को लिए निवेदन किया लोकिंग स्वार्गी जी कौ साहस जुटाने को | 
| लिए समय चाहिए था । अन्तत: उनका नाम गंव से घोषित हुआ । स्वामी जी ने | 
|| अपना सम्बोधन - अग्रेरिका के मेरे भाइयों और बहनों / कहकर ग्रारम्भ किया । | 











| सारा वातावरण दो अम्रिन्ट' तक करंतल ध्वनि से गूजता रहा । जब खागोरीं हुई 
| तो स्वामी जी ने अपना भावण दुबारा शुरू किया । स्वागी जी ने सर्मी धर्मो की || 
| ग्रशसा की 4 जब कि दूसरे वक्‍ता दूसरे धर्मों की आलोचना कर कोवल अपने धर्म 
| को श्रेष्ठ बताते थे | ग्रात्रिंदिंच स्वामी जी का थगाषण सुनने हेतु लोग उत्सुक रहते 


थे ॥ इसॉलिए स्वामी जीं का भाषण सबसे अन्त मैं रखा जाता ताकि लोग अन्त ॥। 
तक बैठे रहें + स्वागी जी ने हिंन्दू धर्म--सस्कृति-अध्यात्य और परमात्या को विंषय || 
ग्रे आपने व्याख्यान [दिए ॥ लोगो ने उनको विचार बहुत ध्यान से सुने / अमेरिका को || 
अखबारों सडको पर स्वागी जी को बडे-बडे चित्र छप् थे । विवेकानन्द नें इसे ॥।| 


| अपनी विजय के रूप में स्वीकार करे इश्वर का धन्‍यवाद किया /। स्वामी जी वहा ॥| 
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रहते हुए भीं भारत को निर्धन लोगो को निरन्तर ध्यान में रखते थे । पे वहा सर | 


सुविधाओं को रहते भी सादा जीवन व्यतीत करते थे । स्वामी जी को अनेक शिष्य || 
बन गक्ठ + सवारी जी उन्‍हें नित्य नए विषय पर माषवण देते / अमेरिका में अपने | 
इशिप्सों का सहायता के उनन्‍्कॉने वंदाना सोसाइटी की स्थापना कॉ / अनेरिका में | 


हहतें हुए उन्होनें हैंन्ट' धर्श ऑर आध्यात्म का प्रचार प्रसार किया तथा उनके 
माबणों' को अमेरिका को शिष्यों ने संकलित कर प्रकाशित किया / उनके || 
'हइनसयायरड टाकस" बहुत एसिद्ध हुई / बाढ़ मैं ज्ञानयोग, राजयोग, कर्बयाग । 
तीन पुस्तक ना तका्रिय हुई / धर्ब गुरु को रूप मेँ भारत मेँ मी स्वामी जी || 
को बहुत सम्पान गला / 7896 में बे दोकारा इन्लेंड गए / वहां वे अपने गृरुमाई ॥। 


स्वानी शारदानन्द को इमली ॥ कोफेसर मैकसमबूलर विश्वविद्यालय में प्ररध्यापक थे 


उन्‍होंने सवारी शायकरष्ण जीं घर हक पुस्तक भी लिखी थी # वहाँ मी स्वागी जीं को 
अनेक [शिष्य बन गए # ग्रिस याय्रेट नोवल जो बाद में सिस्टर निवोदिता बनी उन्होने, 
पूरा जीवन सवा/मी जी को ऋरणों में लगा दिया । बाद में आप जर्बनों गए और कहा 
सत्कृत के ग्रांसिद्ध बिद्वान ग्रॉफेसर पाल डीसन से [मिले / 

स्वार्यी जी कीं भारत वापसी फर जनसमृदाय में खुशी की लहर दौड़ गई / 


विएव धर्म संसद में हिन्दू धर्म और अध्यात्य की विजय पताका फहराने के कारण | 
लोग उन्‍हें जान चुके थ॑ । अब वे एक महानायक बन चुकी थी / 75 जनवरी 7897 | 


को उनका समबूद्ीी जहाज कोलग्बो पहुँचा ॥ स्वागी जीं ने मारत की धरती को 
छएगामर किया / लॉग उनका चरण छूने को लिए उतावले हो रहे थे / लोग पुष्प-द्या | 
कुर रहे थे ॥ कुछ विन कोलेग्नौ रुकने को बाद बे यंद्रास चले यए ॥ मद्रास से | 
स्मेश्वर, शामननन्‍्द, यदूरँ आंदँ स्थानों पर पहुंची । समा जगह उनेका भव्य स्वायत्त | 
हुआ / बाद में आप कलकता आ गए बहा अपने साथियों को साथ कुछ दिन | 
निताए। आर/ग करके कुछ दिन बाद दालिणेश्वर चले गए ॥ बल्लाँ स्वामी राम कृष्ण | 
परमहस जी का धन्यवाद किया और उवके साथ बिंताए पुराने दिनो को याद || 
किया तथा उनकी जय॑न्तीं धूमधाम से मनाई / गई 7897 को उन्होंने प्रसिद्ध ।| 
नि कीं एक सभा बुलाई और भारत को ववनिर्माण की बात कहीं । समी ।। 
शिष्य उनके विचारों से प्रगार्बित हुए / स्वामी जी ने देश के नौजवानो को प्रेरणा, || 
उत्साह और शाबिति प्रदान कर देश सेवा हेतु तैयार किया / 
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ः अधिक भागदौड़ को कारण स्वामी जीं की सेहत लाममानतासाभाताभ लगी था। उन्‍हें आराम की ॥ 
जरूरत थीं । वे वैलूरमठ में आ गए / वहा मी वे अपने शिष्यों के साथ अध्यात्म के ।| 
| बारे मैं चर्चा करते रहते थे ।/ कहां उन्‍होंने अनेक पशु-पक्षीं पाल रखे थे / स्वार्मी | 
जी के अन्तिम दिन वैलूर मठ में हीं बीते / उन्‍होंने अपने शिष्यों को बता दिया था | 
कि अब वे ज्यादा दिन तक इस दु।नैया में नहीं रहेंगे / एक दिन मठ के मैदान मे वे || 
स्वार्मी ग्रैमानन्द जी को साथ घूम्र रहे थे । कहा कि जब मैं शरीर त्याय दूँ तो इस || 
स्थान पर मैरा ससकार कर दंना / आज उसी स्थान पर विवेकानन्द जीं का मन्दिर ॥। 
स्थित है / । 

4 जुलाई 7902 का दिन था । वे अपनी कूटिया मे प्रात: समाधि स्थित !| 
हो कर बैठ गए ॥ देवी मां की स्तुति करते करते एक मजन गाने लगे । फिर कुछ ॥| 
देर छाद बाहर आा कर घूमने लगे / तत्पश्वात्‌ उन्होंने अपने सार्थियों को साथ ।| 
सामान्य रूप रो थरोजन किया / दोपहर के बाद सन्‍्यासियों की संस्कृत विषय की | 
कक्षा पढाई / इसके बाद स्वार्यी प्रेमानन्द जी को साथ सौर पर निकल गए रास्ते में | 
उन्‍होंने मठ में बौदिक काल॑ज शुरू करने की चर्चा की / सन्ध्या बन्दन को पश्चात्‌ वे ।| 
लेट गए / एक शिष्य उन्हें पखा करने लगा: । शिष्य ने देखा स्वामी जीं लग्बे-2 ॥| 
सांस ले रहें है उसने एक अन्य शिष्य को बुलाया / उसने देखा स्वामी जौँ की नब्ज || 
नहीं चल रहीं थीं / स्वामी जी ने आजीवन संघर्ष किया / अन्तत: उन्हें माँ काली ने ।॥। 
अपनी गोद में सुला दिया । दूसरों को जगाने वाला आज स्वयं सदा की नींद सौ || 
गया था / नवनियागि की नई प्रभात में पुनः जगने को लिए । आज प्रत्येक || 
भारतीय युवा को अन्दर दिंव्य शाक्ति को रूप में स्वामी जॉं की प्रेरणा है । आज ॥| 
उनकी 750 वीं जन्यशतों को पुण्य अवसर पर पूरा भारत हीं नहीं अपितु विश्व उन्हीं ।। 
नयन कर रहा हैँ विश्व को कोने-2 में उनके जीवन-दर्शन पर अनेक अनुभवों || 
आर अमूल्य विचारों से अनुग्राणित हो कर युवाशर्क्ति अपने भ्र्विष्य का मार्ग 
एजस्त कर रहीं है / स्वामी जीं ने मारतमाता को लाखों सपूतो को निर्धनता से || 
मूक्ति दिलाई / दर्लितों को समाज में सम्यान से जीना सिखाया / स्वतन्त्रता और || 
उन्‍नत भारत का मानचित्र तैयार किया / अब हमारा दार्यित्व है कि हम इस ॥| 
पानचिंत्र में रंग मरें और उनको आद्शां पर चलने का दूढ संकल्प ले । यहीं उनको ॥। 
750वीं वर्षगांठ मनाने की सार्थकता है । 
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महान व्यरवित्तत्व | 
इॉतिहास इस बात का साक्षी है कि “वरेन" (नरेन्द्र नाथ दत) स्वार्गी || 
बिंवेकानन्द का आविभाव उस समय हुआ जब गारत ऐतिहासिंक दृष्टि से || 
सक्राात्रकाल से गुजर रहा था । अग्रेजी शासन के अत्याचारों और अन्यायों की 
सींया का अतिक्रगण हो चुका था / भारतीय संघर्षरत थे अपनी भारत माता की ! 
पराधीनता की बेडियों को काटने को लिए । हरेक भारतीय बलिदान देने को तत्वर |! 
था / स्वार्मी रागकुष्ण कृष्ण परयहंस की प्रेरणा से नरेन्द्रनाथ (स्वागी विवेकानन्द) ॥| 
ने बारत याता के वीर सबूत को रूप में मारत-माता को बन्धन मुक्त करने हेतु || 
लोगों में अन्तश्वेत्तना जयाने का कार्य आरम्पम किया / शिंकायों को विश्वधर्म ॥| 
संसद में अपने वक्‍तव्यों से विवेकानन्द ने विश्व को बता दिया कि मारत की || 
शर्क्ति क्या है ? मारत लौटकर उन्‍होंने समस्त मारत का ग्रमण किया और लोगो [| 
का अपने अर्तीत और अखितत्व पर गर्व करने की ग्रार्थना कीं? स्वामी जीं का प्रथम || 
उद्देश्य संगठित राष्ट्र की स्थापना करना था / वे यारतीय संस्काति और अध्यात्म । 
का विश्व फटल पर देखना चाहते थे / राष्ट्र माव द्वारा वे भारतीयों को पूनानिर्भाण | 
को बार्य पर अग्रसर करना चाहते थे । उन्होने बार-बार अपने इस सकलप को 
दोहराया। और कह्ाा “पनानिगाण तथा पुईनर्युजन को लए बिखरी हुई शक्तियों | 
का एक स्‍नर्श्चित लक्ष्य की उपलब्धि के लिए एकात्रित करनी का समय आ चुका | 
है॥* उ््िष्ठ, जाग्रत, ग्राष्य क्रान्ति बॉँधत- उठो-जायौ-और अपने लक्ष्य की । 
छाष्ति लक रुको नहीँ के उनके सन्देश ने लाखों नवक्‍यकक्‍का को मारतमाता को | 
ब्वतनकाता-समग्ागब में कूदने के लए बाध्य किया । उन्होंने नवयूवकों को सम्बोधित 
करत॑ हुए कहा-- “हबारीं पवित्र मातृमूएम हीं धर्म ऑर दशन का देश है / धर्मवीरों | 
का जन्म स्थान तथा त्याग क्षेत्र हैं । नव्युवकों को वीरता, बालदान और निडरता || 
की शिक्षा प्रदान कर स्वामी जीं ने उन्‍हें अपने अन्दर विद्यमान असीम दिव्य शाकित | 
का आमगास करवा कर ननिद्रा में आगमग्न होने की अपेक्षा आशा को उरदित सूर्य की || 
पएर्तीक्षा करने हेतु प्रोरित किया / क्‍ ' | 
स्वार्मी रामकृष्ण परगहस जी कीं जन्म शताब्दी को समय गहात्या यान्धी ने [| 
जनसमुदाय को सम्बोधित करते हुए कहा था कि विंवैकानन्द की पुस्तकों को ॥ 
अध्ययन से देश मार्वित को बढावा मिला है / इसी फ्रकार लाला लाजपतराय ने | 
राष्ट्रीय सहिष्णुता की एक नर्वीन मावना पैदा करने का श्रैय विवेकानन्द का हीं ॥| 
दिया था । देशमकक्‍त सुमाष चन्द्रगोस मी स्वामी जी को विचारों से अछूते न रह || 
सकी / उनके अनुसार रानी जाँ का धर्म राष्ट्रीयता को उत्तेजना देने वाला धर्म । 
था। राष्ट्रीय एकता का मार्ग आध्यात्गिक विकास द्वारा हीं प्राप्त किया जा सकता ॥| 
हरी । 





























क्रान्तिकारी योद्धा के रूप में स्वार्गी विवेकानन्द का जाँवन दर्शन आमूल । 

चूल पारिक्तन की अ#र सकते करता हैं । परम्परावार्दी, दुर्बल नकारात्मक विचारों || 
को तिलाज्जलि देना ही श्रेयरकर है / वे कथनी में नहीँ करनी मैं विश्वास करते थे ॥| 
# उनके अनुसार हमारे सिद्धान्त कितने ही गौरकक्‍पूर्ण क्यों न हो हमारा शास्त्र || 










| किंतने ही सुन्दर सूत्रों से क्‍यों न बैँधा हो; हम उसे तब तक धर्म नहीं कह सकते 


| जब तक कि वह पुस्तकों एवं निर्धारित सिद्धान्तों तक हीं सींग्रित है ।॥” | 


| आध्याकत्यिक शक्तियों को जाग्रत करने हेतु आपको नए धर्म या सम्प्रदाय की || 
| आवश्यकता नहीं है । प्राचीन ग्रन्थों कीं उर्चित व्याख्या हीं आपका मार्यदर्शन कर ॥। 


। सकती है । हिंन्दू धर्म एक समृद्ध और पारिनिष्ठित जीवन की व्याख्या करने वाला 


| श्रेष्ठ धर्म है । यहीं विश्वास उन्हे विश्व धर्म संसद में जाने को लिए प्रेरित कर रहा | 
| था । वे अपनी सास्क्रातिक विरासत व आध्या'तिंक निष्ठा को पूरे विश्व तक ले | 
| जाना चाहते थे / उन्होंने मनुष्य को पशुता से ऊपर उठा कर आध्यात्गपिक अनुमूत्ि || 


| को पथ पर अग्रसर होने को लिए प्रेरित किया / 


|| स्वार्यी विवेकानन्द ने जिंस धर्म की बात की थीं वह विश्व को धरातल पर || 
| । वसुधैव कुटुम्बकम्‌ की मावनाओं से ओत-प्रोत था / विज्ञान- अध्यात्म और ॥ 
| आनवता को सुमरेल से बना विश्वधर्म मानव ससस्‍्कृररति को उत्थान हेतु उपयुक्त || 
[| बानवर्धर्य था / उनका मानवधर्म विकृत-दार्शीनिक सिद्धान्तों का पुलन्दा मात्र नहीं | 
। था / उनकी अनुसार *जआत्यरक्षा और देश रक्षा से बढकर कोई धर्म नहीं है / || 
| दुर्बलों की रक्षा पृण्य है दुर्बल पर अत्याचार पाप है ॥ उनका जीवन दर्शन धर्म की || 

। व्याख्या का ज/वनन्‍्त उदाहरण प्रस्तुत करता है । “धर्म यनुष्य को गीतर निहित || 
! देँवत्व का बिंकास हैँ धर्म न तो पुस्तकों में है, न धार्मिक सिंद्धान्तों और न हीं तरका || 
|| माँ / वह तो कोक्‍ल अनुभूति में हीं निवास करता है /”” स्वामी जी वास्तव में एक | 

। शिक्षक को रूप में ग्रानव-समुदाय को शिक्षित करना चाहते थे । उन्होंने मारत || 


घ 


' भ्रमण कर मारत रुषी ग्रन्थ का सूक्ष्म विंवेकी अध्ययन किया था । वे हिन्दू धर्म की | 


| वैज्ञानिक विचारधारा तथा वेदान्त को सिद्धान्तों का समन्वय प्रस्तुत कर म्रानव || 


। समाज को एक नई दिशा प्रदान करना चाहते थे जिससे सार्वभौगिक मानव समाज 
की कल्पना साकार हो सकी / 

। दीन-हीन-निर्धन और समाज को पिंछडे लोगो के प्रति स्वामी जीं विशेष 
| स्नेह रखते थे । स्वार्मी जीं मानते थे कि मारत की उन्‍नाति को लिए एक मात्र 
। सहारा यह निग्नवर्ग हीं है । इनकी उपेक्षा करना घोर पाप है । दु:ख की बात है कि 


| हम उनकी चिंन्ता नहीं करते । जो अपने देश के लिए अन्न उयाते हैं हम उन यरीबों क्‍ 


| के प्रति चिता क्‍यों नहीं करते । सवारी जी का कथन था कि राष्ट्र झोपडियों में 
| निवास करता है। उन्होने निम्न वर्गों का शोषण करने वालों को चेतावनी देते हुए 
। कहा था बनिंग्न वर्ग का उत्थान होते हीं वे पूर्जीपर्तियों के शिकजे से मुक्त होकर 
| गवमारत का निर्माण करेंगे / 

|, स्वार्मी जीं ग्रानवींय समाज के उत्थान हेतु उसे दोष मुक्त करना चाहते 
| थे । समाज सुधारक को रूप में उन्होने नारी के विधवा स्वरूप के उत्थान हेतु कहा 
।। था / भारतीय रिंत्रया स्वर्य अपनी समस्याएं हज करने में समर्थ है तुम व्यर्थ ही 
।॥ अपना गास्तिष्क खपाते हो । उन्होंने समाज में परिव्याप्त छूआछूत मिटाने पर बल 
|] दिया । वे शूद्र और ब्राह्मण दोनो में ही इश्वर का स्वरूप देखते थे । वे ग्रानव में 
| घृणा नहीं प्रेम देखना चाहते थे । दि मास्टर एज आई सा हिंम' में मर्गिनी निवेदिता 
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लिखती है। “वह समाज में पूर्ण परिवर्तन चाहते थे । वे एक ऐसे समग्राज को पक्ष में 
थे जो सी का सम्पूर्ण आजादी प्रदान करे । 
सम्राज के आमन्‍न अगर के रूप में नारीं के ग्रांत वे विशेष सम्मान रखते || 
थे। उनके अनुसार नारिया तो महाकाली की साकार प्रतिंगमाए है / जो जाति नारी । 
का सम्यान नहीं करती वह न तो अतीत में उन्नति कर सकी है न भविष्य में कर || 
सकेगी । एक पंख से यक्षी चहीं उड सकता ॥ महिलाओं की उन्नति होने से ही || 
। भारत बुन: जाय उठेगया / उन्होने नारी को शिक्षित करने फर बहुत जोर दिया / || 
। स्वार्गी विवेकानन्द मारतीय सस्‍्कराति को अनन्य उपासक थे । उन्होंने समय--समय || 
पर जनसाधघ्धरण को सरकृत भाषा को अध्ययन की लिए माँ प्रॉरित किया / उनकी ॥| 
अनुसार मारतीय ससक्राति की वास्तविकता इन्हीं संस्कृत के ग्रन्थों में विद्यमान है ॥ 
# मारत को जनसमृदाय में एकता का ग्रेध मात्र संस्कृत माषा के शिक्षण से ही हो | 
सकता हैं । उनका विश्वास था कि ससस्‍्कृत शब्दों के उच्च/रण मात्र से हीं गारताया 
जाति में शक्ति और गौरव का भाव जायेगा ॥ हयारे ग्रन्थ अधिकाँशत सस्कृता | 
भाषा में हैं । धर्म को समझना है ती संस्कृत के अ्न्‍थों का अध्ययन हीं हमारा गार्य | 
एशस्त कर सकता हैँ ॥ उनके अनुसार धर्म मारत कीं आत्पा है । धर्म हमारे | 
जातीय जीवन का गरेखदण्ड है । यांदिं यह धर्म नष्ट हीं यया तो भारत की एक राष्ट्र | 
क रूप में यृत्यु अवश्यम्मावाीँ हैं. । । 
स्वार्मी जी मगानकता के ग्रा्ति समर्पित माव से एक सच्चे सेवक को रूप में | 
अवतगित हुए ॥ निर्धन और दलित वर्ग को लोगों के ग्राति सहानुभूति हीं उनका || 
सबसे बडा क्रान्तिकारी हाथियार था / घर-घर जाकर उन्होने उन लोगो की || 
दारखिदता दूर करने और आत्मोत्थान का गार्य तलाशने में व्षों लगा दिए / अपने ॥। 
भ्रमण काल के दौरान प्राप्त अनुमव ने उन्हें विश्व को सम्मुख एक संगठनकर्ता को || 
रूप में प्रस्तुत करने की भूमिका अदा की ।+ मारतीय संस्कृति के उपासक स्वामी || 
जीं ने पाश्चात्य देशों में जाकर भारत के ग्राति विश्व का दृष्टिकोण बदला / मारत ॥| 
की गृणवता से अक्यत कराया ॥ मारते को गॉरिंग्ा को विश्व पटल पर सम्प्रैच्चित || 
किया । स्वायी जीँ के पास शजिकायों जाने का लक्ष्य था भारतीय संस्कृति आर ( 
धर्म कीं आधुनिक परियाषा से विश्व को अव्यत कराना ॥ बे हिन्दू धर्थ का | 
साकारात्यक पक्ष इ्रस्तुत करना चाहते थे / ।; 
स्वार्यी जीं ने अपने गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस के निधन के बाद स्वयं कौ | 
भारत की निम्न वर्ग की सेवा में लगा दिया / वे अपने साथियों और शिष्यों से थीं || 
यहां अग्रेक्षा रखते थे / उस सनन्‍यासी का पूरा जाॉवन-मूख॑ छवं पीडित लॉगों का ॥| 
कार्य क्षेत्र रहा / उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा । यदि कुशल चाहते हो तहे 
साकातु नर कारायण मानव देहधारी हर एकार के मनुष्यों की पूजा करे । यादिं तुम |! 
इश्बिर को पाना चाहते हो तो गनुब्य की सेवा करना सींखों / उनको अनुसार जब ॥। 
पड़ोसी गूखा गरता है तो मन्दिर में ग्रेग चढाना पुण्य नहीं पाय हैं / उन्हांनें कहः | 
भगवान को कहां खोजते फिरते हो 2 दरिद्र-दुखी, दुर्बल, घृतणित-अस्वृश्य क्या | 
। देवता नहीं है # पहले उनकी पूजा क्‍यों नहीं करते # महात्या गांधी का अस्पृश्यता |! 
आन्दोलन माँ स्वामी जाँ के मततछकुआओवबाद कीं क्रान्ति से हीं प्रेरित था । 
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स्वार्मीं जीं यह मानते थे कि इश्विर ने प्रत्येक ग्रार्णी को इस संसार में किसी विशेष । 


उद्देश्य से मेजा है । कोई मौं प्राणी उस दिव्य शर्क्त्ति ये वर्चित नहीं है ।/ लेकिन 
विडम्बना यह है कि जीव उस अन्तश्वेतना रूपी शर्क्ति को पहचानने की मूल 
करता है। अपने अन्त्तर में आत्यविश्वास नहीं जया पाता 4 स्वार्थ हमें पीछे धकेल 
देता है । हम दूसरों के प्राति दायित्व ये आखे मूद लेते है । युवा शक्ति अपनी उर्जा 
सरचनात्यक कार्यो मैं लगाए । अध्यात्य की ओर प्रवृत होना हीं आत्म परिचय की 
आँर उन्युख होना है। उनको अनुसार नारितिक वह नहीं जो इश्विर को नहीं मानता 


अपितु नार्ितिक वह है जिसमे आत्यविश्वास नहीं है । उन्होंने अन्धाविश्वास को । 
इसमे सबसे बडी बाधा याना है। इसे विजय करने को लिए दुढ इच्छा शर्क्ति को | 
जयाओ / जो आपक अन्दर है / “आपके अन्दर विद्यमान अनन्त दिंव्य शक्ति हीं | 
धर्य है. अनन्तशर्ित हीं परवात्या है । धर्म चाहे कुछ भी हो लोकिन निराशा बिल्कुल + 


नहीँ ही /*” 


जिक्षा। के सदर्म में स्वार्यी विवेकानन्द जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि | 
शिक्षा कोड बाहर से देमायग में डालने वाली कसरत नहीं है । शिक्षा मनुष्य का चरित्र | 


निकाण करने वालों आन्तारिंक क्षमता है / इसी क्षमता का प्रकटॉकरण जो पूर्णता 


व कोर ली जाता हैँ शिक्षा है / प्रतकॉय ज्ञान की अपेक्षा अपनी क्षमता का | 
अनुमान मनुष्य कोॉ अधिक विद्वान और शिमज्िंत बनाता है / यहीं ज्ञान की | 
फराकाब्त। हे / 7 कक पवित्रता यनृष्य को महामानव बनाती है / शिक्षा का + 


छल है पशला सौ मानवता की जोर ले जाना #। अन्दर की किद्यमान शाकतियों को 


जाअ्ला कर बाय दर्शश कर उनन्‍नाति का मार्ग प्रशस्त करना ।/ उनको अनुसार | 
घन--यछ-नाय नहा आऑपिलतू आपका! चरित्र आपका कठिनाइयों सै संघर्ष करने की । 


सायर्थ्य ग्रदाय करता है. ॥ काठिनाई का सामना आत्यविश्वास और दूढ इच्छा 
शक्ति को बिना सम्भव नहीं है / यह खब आपके अन्दर विंद्यमान है -स्वर्य को 
एक्चानों / 

स्वामी जी का विश्वास था कि अच्छे काम का विरोध होना उसका 
सफलता का सक्रत है / विरोध से बल मिलता है / सफ़लता पाने का जुजबा प्रबल 


होता है । बहान कार्य या उद्देश्य को लिए मनुष्य को अधिक विरोधो और | 
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कारठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है / अतीत की घटनाआओ से सबक || 
अवश्य सीखा / अतीत को कसफलला का स्फपरण नहीं करो, पश्चाताप थीं मत ॥: 


करो #/ यह आपका कमजोर कर देगा / निराशा हीं ओर ले जायेगा । याद 
सख्को-गलतोी दोहराड न जाए / 


निष्कर्षत : स्वागी जी का जीवन पूरे विश्व को लिए एक प्रकाशस्तम्म को | । 
समान है ॥ उन्‍होंने गरानव समाज के उत्थान हेतु अपने अनुमवों की मशाल से देश ॥| 


की उन्‍नांति का पथ-पदर्शन किया । शिक्षा-साहिंत्य, सस्कृर्ति, धर्म-दर्शन- 
समाज-राष्ट्र- यूवा शाक्ति-अध्यात्य वेदान्त और हिंन्दू धर्म आदि अनेक विषयों 
पर उन्होंने अपने व्य/]ख्यान दिए / उनकीं वाणी में औज था और मुख पर तेज । 
ज्ञान और शॉर्क्ति में सामंजस्य पैदाकर उन्‍होंने युवाओं का आहवानू्‌ किया / 
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भारत श्रमणकर थ्रारत को जानने का सफल प्रयोग किया / मानव सेवा का ॥| 
संकल्प लेकर दर्लित और निर्धन लोगों को दरिद्र-नारायण कीं उपाधि से || 
विभूडबित कर उनके उद्धार हेतु जनं-2 में चेतना उत्पन्न की / उनके उद्धार से ही || 
देश का उद्धार होगा और भारत विश्व कीं बडी शर्वित बन सकोगा / मानवता को ॥; 
लिए युवा शर्क्ति को आगे आना होगा । अध्यात्य-वेदान्त-धर्य कर्म सबको स्वार्मी (| 
। जी ने मानव को उत्थान हेतु विशिन्‍न मार्य बताया ॥ उन्होंने अपने अनुमको को | 
| ईश्वरीय प्रेरणा मानकर मारत की उन्नति के लिंए विदेशों में भी मारतीय सस्कृति || 
। का 'परचय" लहराया / भारतीयों की अन्तश्वेतनगा को जयाने को साथ-2 |; 
पार्वात्य सस्‍्कृते से भारतीय ससस्‍्कृति को श्रेष्ठ प्रमाणित किया । अपनी 
वाक्शाकिति और ज्ञान की उर्जा से पूरे विश्व को भारत का अध्यात्य शक्ति का 
लोहा यनवाने वाले स्वायी विंवेकानन्द जीं की 756वीं जन्म (सार्द्धशती) को पुण्य 
अक्सर बर हम सब भारतीय अपना दायित्व समझ कर स्वामी जी के अधूरे कार्यों 
। को सम्पन्न करने और उनके पदर्चिन्हो घर चलने का दूढ सकलल्‍्यव ले / यहाँ उनकी , 
जन्य साद्धशर्ती समारोह की सार्थकता है / निस्‍्सन्‍्देह स्वामी विवेकानन्द युग ॥| 
। इकतक गहामानव थी / अस्तु । 


प्ग्र्दःक्यद्र रू सच रप्रक्क्लानाप तत्पर दाटथ पम्प कसरत 
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एक बार स्वार्मी जीं किसी पुस्तकालय में गए / वहाँ इन्साइकोपीडिया || 
ब्रिटोनिका (विश्वकोश) की दस खण्ड (प्रतियाँ) पड़ी थीं # स्वागी जी ने || 
पस्तकालयाःध्यक्ष से कहा' आप मुझे विश्वकोश को दस खण्ड यढ़ने को लिए दे ।' 
दीजिए । गै एक गाह के बाद लौटा दूँगा / पुरततकालय को अध्यक्ष ने हँसते हुए कहा (| 
- बन्धू / इसको दस खण्ड पढ़ने को लिए गहींनो का नहीं कर्बो का सयय चाहिए / ॥' 
व्वा्यी जी ने कहा चलो ठींक है / आप मुझे प्रथम दस खण्ड दे दीजिए / एक माह |, 
को बाद सवारी जीं बिज्तकोश की प्रतियाँ लौटाने गए ॥ पृस्तकालयाध्यक्ष ने कहा । 
मैने पहले हीं कहा था इसे पढने को लिए वर्षों लग जाएंगे । आपने इतनी जल्‍दी हार ॥; 
गान लीं / स्वामी जी ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है। गैने सारे खण्ड पढ़ लिए है । ॥| 
आप किसी भी खण्ड में से किसी मी शब्द के बारे में मुझ से पूछ सकते है / बात | 
बिजवास से परे थीं / पुरतकालयाध्यक्ष ने आजमाने को लिए दो चार शब्दों के बारे ।' 
यो यूज तो स्वाबी जीं ने अक्षरश: उनका सहीं अर्थ बताया तो पुस्तकालय का ।| 
अध्यक्ष दंग रह गया' स्वामी जीं ने कहा अगर मन की एकाग्रता से कोर्ड भी कार्य || 
किया जाए तो उस कार्य जे निपुणता स्वतः सिद्ध हो जाती है / | 

शिंकागों थी छर्म संसद में वक्‍तव्य देने को बाद बहुत से लोग उनसे 
एथाएबित' हुए बिना न रह सको / उन्होंने अपनी जिज्ञासा छान्त करने को लिए अनेक (| 
पहन किए 7 स्थाएयी जा ने सर्मी के पछनो का उत्तर अत्यन्त सहज माकव से दिया । ॥, 
हिन्दू धर्ब कर चर्चा करते-2 अनेक विदेशी हिन्दू धर्म से प्रभावित हो कर हिन्दू धर्म 
ये दीक्षित होना चाहते थे / एक छ्रोफीसर ने स्वायी जीं से निवेदन किया कि मी || 
हिन्दू धर्म में दीक्षित हीना चाहता हूँ / स्वायी जी का उत्तर था / मैं यहां हिन्दू धर्म :| 
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|! को विषय यें लोगों की गलत अवधारणाओं को दूर करने आया हूँ । आप जैसे ॥ 
|! लोगों का धर्म वारिकर्तन करने नहीं ॥ समी धर्म अच्छे होते है - आपका मी । 
| एक बार स्वागी जी कहीं विदेश में हिन्दू धर्म को विषय में बोल रहे थे / | 
उन्‍होंने भगवान श्रीं कृष्ण तथा गोपियों को छसग को सन्दर्भ को रूपए मेँ भ्रस्तुत || 
|| किया ॥ उन्होंने बताया कि कृष्ण जी की कांसुरी की धुन सुनकर सभी | 
|] गॉजियाँ--ग्वालो आधना-2 काम छोड़कर मग्न हो कर कृष्ण जौ को पीछे पीछे चलने ॥ 
.। लगती / कृष्ण जी को साथ राख लीला करते थे । कृष्ण जी भी सभी को बहुत प्रैम | 
! 


करते थे ॥ थावण के बाद उनके विदेशी अनुयाधियाँ का एक समूह स्वार्मी जीं को ।| 
बसा आया आर कहने लगा स्वाबी जी हम एक शका की  निवृति चाहते है । स्वायी | 
जीं ने पूछा कया शक है ? उन्होंने कहा कि हम यह नहीं समझ वाए कि पूरा गोकुल || 
कृष्ण जी को पीछे इतना दीवाना. क्‍यों था? कुष्ण जी को पास ऐसा कया था जो । 
सभी लोग उनसो इतना ऐेम करते थे और उनके पीछे लगे रहते थे / स्वायी जी नी ॥| 
कछ नहीं कहा कस उठ कर चल #देए / लोग साथ-2 बलने लगे / उनकी जिज्ञास7 + क्‍ 
शान्त नहीं को एड थ४१ / कूछ दूर जा कर स्वार्मी जी ने पीछे मुड कर देखा / लोग । 

नी व/छि--2 आा रहें थी / स्वाएग्ी जा आगे बढ़ते गए लोग उनके पीछे-बींछे चलते । 
गए / सवारी जी >क समूद्र को तट बरा आकर रुक गए / लोगो ने वहाँ पहुँच कर | 
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उन्हें चारों तरफ से घेर लिया । स्वामी जीं थोडा मृुस्कुराए #/ लोगो ने फिर कहा ॥। 
आपने हमारी शंका का निवारण नहीं किया / स्वागी जीं ने कहा आप को उत्तर || 
गिल चुका है । आय इतनी दूर तक मेरे पीछे--2 क्यों चल कर आए हो # मैं तो एक । 
साथान्य म्रानव हूं । श्रीं कृष्ण तो योगेश्वर थे । गगवान थै। उनके यास यधुर ॥| 
सगात्र वाली बसुरी थीं । मेरे पास तो कुछ भी नहीं है / जब आप मेरे पीछे पीछे 
इतना दूर तक आए हो तो ग्रोकुलवासी अगर श्रीं कृष्ण का बासुरीं सुनकर उनके 
बास यहुंच जाते थे तो इसमे आश्चर्य हीं क्‍या है | 
नरेन (स्वायीं विवेकानन्द) को पिता श्री विश्वनाथदत्त व्यक्साय से वर्कील । 
थे / उचके घर नहुत से लोगों का आना जाना लगा रहता था / उनके लिए हुक्‍्का || 
पानी का व्यवस्था की जाती थीं । जातिवाद को कारण हर जाति के व्यॉकित को लिए ।| 
अलग हुकका होता था / बरेन को यह सब सयझ नहीं आता था । अभी बालपन में || 
थे ॥ सवारी जी को बन ये आया 7के अगर एक जाति का व्यक्ति दूसरे व्याकित का 
हुकका मी लेगा ता क्‍या हांगा ? क्‍या कोर्ड विस्फोट होगा 7 या मूकग्प आ 
जाएगा? स्वामी जाँ ने सम हुककी तैयार किए और बारीं बारी सब को पीया / 
उन्‍हाँने इखा उन्हें कूछ थीं नहीं हुआ / वे सही सलामत थी । उन्हें लगा कि यह 
भ्रायक अवधारणाएँ, जातिवाद सब मनुष्य की देन है / इसी की फल स्वरूप उन्‍्हांने || 
7 बाद आंदोलन आरम्भ किया जो राष्ट्रीय एकता को लिए वरदान सिद्ध (| 
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मतछआ) 
आ 7 स्वामी किवेकानन्द कण्टा समाधि का अभ्यास करते थे | 
एक बार एक उग्रेन्न को साथ उन्होने एक बन में समाधि लगाने की इच्छा । ४ 
एकल का / बित्र की मी उन्होने समाधि लगाने के लिए कहा / थॉड़ी देर तक दाॉौनों । 
व्यान' लगा कर बैठ रहे ॥ थोड़ी देर बाद यच्छरों की ध्वांनगिं और उनको काटने से ॥। 
परेशान उनके यत्र ने थोड़ी सीं आँख खोल कर देखा / स्वानी जां ध्यानावस्था मी | 
यरन नश्चेष्ट बैठे थे / उनका यूरा शरीर मच्छरों से इस प्रकार ढक गया था यानाँ | 
उन्‍होंने काला कम्बल आँढ रखा हो । उनका गिंत्र बहुत हैरान हुआ / स्वामी जीं को || 
ध्यान में लगा देख उन्होंने पुकारना ठाॉक नहीं समझा / कुछ समय बाद जब स्वार्मी ॥। 
जा की समाधि खुलां तो उनके मित्र ने कहा मुझे तो मच्छरों ने बहुत परेशान ॥! 
किया। सवारी जी ने कहा पता नहीं मै तो समाधि में लॉच था / मुझे तो किसी || 
यच्छर ने परेशान नहीं किया । स्वामी जी ने कहा चित्र आपका ध्यान मच्छरों की || 
आर लगा था। अत: सम्ाचि नहीं लगा पाए ॥ गैरा ध्यान मच्छरों की आर नहीँ था। 
अत: जाँ मी काम करा एकाय्ाचित हाँ कर करो । 
एक कार एक व्याकितत न॑ स्वामी से जी ने व्यग्य कसते हुए कहा - मनुष्य । 
को सनन्‍यास नहीं लेना चाहिए - यह मी कोर्ड जीवन है । गिक्षा मिले तो खा लो || 
की लो भूखे रहो - अच्छा पहन सकते हो न अच्छा खा सकते हो / न घर नी | 
घाट-करस भटकले रहो / स्वामी जीं ने उसे कुछ नहीं कहा / थोडी देर बाद एक [| 
व्यक्ति बहुत सी पकवान लैकर स्वामी जीं को समक्ष आया और कहने लगा थे || 
आपके लिए भोजन लाया हूँ । मुझे पता है आपने श्षमण्ण को दौरान कई दिनों से | 
मोजन नहीं किया है ।/ स्वाग्रीं जी कहने लगे - गर्डई मी आपको नहीं जानता हूँ / || 
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आप यह सब मेरे बारे में कैसे जानते हैं 2 उस व्याकित ने बताया रात्रि को समय | 
भगवान राम ने मुझे सपने में बताया कि मैं आपको लिए मरोजन लेकर आऊँ / गरैने || 
सपने मे आपके मी दर्शन किए थे। इसीलिए गैने आपको पहचान लिंया है । स्वामी | 
जाँ ने स्नेह पूर्वक मोजन किया / उस व्यक्ति को आशीवाद दिया / इस घटना स॑ || 
व्यग्य कसने वाला व्यक्ति बहुत हीं लर्ज्िजत हुआ / वह स्वायी जी को चरणों में [| 
गिरकर क्षमा यागने लगा । ग्रत्येक जीव को इश्विर परविश्वास करना चाहिए । || 
. अधिक व्यस्तता और आराम न मिलने को कारण स्वामी जी का स्वास्थ्य (| 
बिंगडने लगा था ॥ 7898 में वे आराम करने हेतु कुछ दिनो को लिए दार्जिलिय चले || 
गए / इसी बीच कलकता में प्लेग फैलने का समाचार गिला / स्वार्मी जी कलकक्‍्ता || 
वापिस आ गए और पृन: कार्य में जुट यए / उन्होंने अपने सन्‍यासीं सा्थियाँ 
सहित रोगियों की सेका का कार्यममार सम्माल लिया । लोग बहुत हीं मयमाँत थे । 
लोग कलकता छाँड कर भाग रहे थे। स्वामी जी के द्वारा आरग्म किए गए राहत 
कार्य से लोगों का बनॉबल बढ़ा / एक दिन एक सन्‍यासों ने स्वार्मी जा से पूछा 
छत महान कार्य को लिए धन कहाँ से लाएंगे # स्वायीँ जा का उत्तर था अयर 
जरूरत बरी तो हय नए यठ को लिए खरीदी जीन को बेच देंगे / हम सनन्‍्यासी हैं / 
हमे कक्ष को नीचे रहने और गिक्षा बाग कर क्रोजन करने के लिए तैयार रहना 
चाहिए / 
स्वार्यी जा एक दिन कार्शी की एक गलीं से गुजर रहे थे कि एकाएक 
ब्ह्टो नौ उनपर आक्रमण कर दिया । बन्‍न्दरों ने उनको कपडे भी काड दिये और । 
काट खाया। स्वामी जी बन्दरों से पीछा छुडाने हेतु वहाँ से मायने लगे / अन्दर थी | 
उनके पीछे-.2 दौड़ने लगे / स्वामी जी की परेशानी देखकर खिंडकीं से छक (, 
व्याकिति ने सवारी जी को कहा -स्वायी जीं मार्गिए नहीं । तन कर खडे हो जाइए / || 
इन्ही घुँसा ताना कर दिखाएँ। उस व्यक्ति को कहने पर स्वामी जी ने ठींक वैसा ही || 
किया । ज्यों हीं स्वार्मी जी ने डटकर एक जगह खडे होकर बदरों को घूँसा || 
बानकर दिखाया तो बंदर एक एक करके शान्त होकर चले गये / स्वामी जीं इस | 
घटना को अक्सर सुनाया करते थे कि हमें संकट कौ समय मायना नहीं चाहिए || 
बॉल्कि डट कर उनका सायना करना चाहिए / | 
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साहित्यिक सन्दर्भ 

माँ सरस्वती की वरद सन्‍तान को रूप में अवतररित और शक्ति को (| 
उपासक स्वागी विवेकानन्द ग्रतिमावान व्यक्तित्व को स्वामी थे । कर्मी हम ।| 
नामकरण करते हुए बच्चों को गुणों को अनुरूप हीं नामकरण करते हैं । नाग ॥| 
सार्थक हो तो भर्विष्य में उसका ग्रमाव जींवन पर मी पडता है / यथा नाम तथा (| 
गुण को अनुसार सवारी जीँ का नाम नरेंन्रनाथ रखा गया ॥ चबर+ इन्द्र अर्थात्‌ || 
यनुष्यों में राजा (श्रेष्ठ) ॥ इन्द्र के समान अधिपति ।/ लाड से लोग उनन्‍्होीं नरेन || 
कहकर पुकारते थे ।/ कालान्तर में उनकी किवेकर्शीलता और उदार मनोबूति को |, 
आनुरूप उन्हें कविवैकायन्द्र को नाग से ग्तिष्ठा गिली। विवेक + आनन्द अथाति ॥| 
जिसके पास ज्ञान (विवेक) और प्रसन्नता (आनन्द) दोनों हीं हों वह अन्य मनुष्यों || 
से सामाग्यशाली और श्रेष्ठ तो होगा हीं / क्श परम्परा और सस्कार मीं उन्हें ऐसे ॥। 
ही मिले थो / उनको परिवार में सभी को नाम भी कितने प्रवन और इश्विरीय || 
अवधारणा का सार्थक करने वाले थे ।/ शिक्षित और लब्धप्रतिष्ठ उनके दादा श्रीं ॥। 
दुगाचिरण दत्त पिता श्रीं विश्वनाथ दत्ता और गाता श्रींमती भुकनेश्वरीं देवीं बाद में | 
शुकरु् था मिले तो श्रीं शयकृष्ण परमहँस - इन नायगों की सार्थकता से हीं सवारी || 
विवेकानन्द का जीवन अध्यात्य और धर्म की और फ्रवृत्त हुआ / ॥ 

स्वाओ जी बहुमुखाी प्रातिया को धर्नी थे / घर में धार्मिक वातावरण - ॥| 
अच्छी शिक्षा ल्‍्कायी जी ने अनौपचारिक शिक्षा को रूए में भी बहुत से मन्धों का || 
अध्ययन किया था / वे बगला-संस्कृत--हिन्दी-ग्राकृत ->अभ्रजी आदि माषाओं को || 
ज्ञाग्ता है नहीं लोॉकापिय व्याख्याता भी थे । उन्होंने वेदाना--अध्यात्प--धर्ब--शिक्षा । | 
आदि अनेक विषणों बट अपनी कजबूत पकड़ बना लीं थीं ।/ वे सच्चे देश ॥#। 
भक्‍ता-खगापित--समाजसेर्नी और मारत ग्राता की कर्तब्य निष्ठ वीर सपूत थे / || 
उन्होंने कबला एक प्रचारक को रूप में हिन्दू धर्म का प्रचार किया / मारतीय ॥| 
सस्‍कृति की गरिमा से विश्व को अवगत हीं नहीं कराया अपितु अपने बिंचारों को |, 
गद्य औँर पद्च दोनो ही विधाओं में साकार आशिव्यर्कित देने का एयास मी किया / || 
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|! 
आलाया बढ़ीं जा सकता / 5न्‍्हॉने छन्‍्दवद्धे रवनाएँ गयीं लिखा। आलेख था लिखे । 
उनके ब्य/ख्यान अखबारों माँ मी प्रकाशित हुए / बाद मे उनका भाषणों के संकलन 
# ्काशित हुए ॥ उदकाः थ॑ पृछ्तको साहित्य जगत श अत्यन्त लोकप्रिय हुई / | 
कार्श्लिएजक, ग्राच्य आए कश्यातल्य तथा कर्ंयान ग्रारता / इसक आतिरिक्त अनेक 
अन्या छोर आर काब्रिताएँ वा अनुवाद करी मी उन्‍होंने साहिन्किक योगदान को रूप । 
ये हस्खला किए ॥/ आरम्य बे उनका मामा इतना पॉरियाजिल जहाँ थं / क्‍योंकि | 
वा्मी जी का बकरा साहित्य सचया करना कठाएँफ नहीँ था / दें लो आपना अनुमूएि । 
एनो सहगाए आय जनता सके पहुंचाना बाहतेी थे कौर कानवता का उद्धार करना 
शाही ७ ॥ उनका सर ए छशाकत लेखन ने गया कराकर वरियक्ता आजिलि | 
की आर उनका अनेक एशिक्षाग्द रखनाएँ सकल्ाो-कालरेजं का पाठ्यबुलतकां की 
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भावी युवा पीँढी को (लिए राष्ट्र सेवा और यानवधर्म का पथ आलोकिंत कर रहीं है । 
स्वायी जी ने समाज में परिव्याप्त धार्यिक आर्नियग्रितताओं को तुलनात्मक अध्ययन । 
को रूप में प्राच्य और पाश्वात्य नामक पुस्तक में कृष्ण और ईसा की अनुयायियों' | 
कीं धामिक आस्था को नर्वीनतम परिप्रेक्ष्य मैं प्रस्तुत किया गया हैँ ॥ इस पुस्तक | 
को य्राध्यम से दोनों महाद्वीवों की तुलना स्वार्मी जी के गहन अध्ययन और अनुमव ॥ 
का पारिंणाय हैं ॥ स्वामी जी की एक अन्य पुस्तक जो बहुत ही लोकारप्रिय हुई वह है | 
एॉरटिग्राजक ॥ इस पृस्तक का सृजन स्वार्मी जीं ने अपनीं यूरोप यात्रा के समय । 
किया था / यह पूस्तक कलकता कीं सामान्य बोलचाल की भाषा में रची गई है। । 
इसमें स्वामी जीं ने अपने विचारों को सामान्य पाठक तक पहुचाने हेतु हीं सरलतम || 
जनभाबा का एयोग किया है / । 
स्वामी जा का बहुचार्चित एव लब्ध प्रतिष्ठ पुस्तक वर्तमान मारत है / 
स्वार्यी जाँ नो इस पुस्तक को माध्यम से तत्कालीन मारत का साम्राजिक, || 
राजनीतिक-धार्मिक--सास्कृतिक चित्र खींचने का सफल छयास किया / मारत || 
ह ऑरव्शाली' संस्कृति एवं जनजीवन का चित्रण करते हुए स्वामी जीं ने इसको || 
हास की कथा को अत्यन्त मर्मस्वर्शी ढंग से प्रस्तुत करते हुयी मारत को ।। 
निर्धन-3विछडे लोगों को उत्थान की चिन्ता व्यक्त की है / बगला मे राचिंत इस [| 
पुस्तक का भाषा शॉली अत्यन्त पर्रिकार्जित और साहित्यिक है ।/ इसको अतिरिक्त ॥ 
उनके अनेक व्याख्यान विभिन्‍न माषाओं की पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए / ॥। 
जशिंकागों की विश्व वर्ग संसद में भाग लेने को बाद तो विश्व की सी देशों की || 
-पारतरिकाएँ उनके आलेख फ्रकाशित कर स्वर्श को गौरवबान्वित अनुमव करने |। 
लगी थी / उनके लोकशत्रिद्ध आलेखों में से कुछेक को वार्णित करना हीं सरमी्चीन || 
होगा ।/ बगला-हैंन्दीं-#ग्रैजीं में उनको ख्याति प्राप्त एवं बहुचार्चित आलेख है । ॥| 
रामक्रुष्ण आ तहर उर्क्ति पेरिस प्रदर्शिनी, ज्ञानारजन, नृक्‍श विद्या, वर्तमान || 
समस्या, मकर कथा / समी' निबन्‍्धों में उनको यौलिंक विचार और अक्धारणाएँ | 
अुखरित हुए ही ॥ इन निबन्धों की माषा-शैली और श्रेष्ठतम अभिव्यक्ति उनकी || 
कोधात्यक ग्रतिमा, ग्रगतिवादी विचारधारा और साहित्यिक-आ्भिरुचि का ही || 
सकत देती है । | 
निबन्धा (गद्य) को समान ही कार्विता (पद्म) के क्षेत्र में हीं स्वामी विंवेकानन्द | 
जे नो पत्यक्ष-आपत्यकज्ञा रूपेण महत्वपूर्ण योगदान दिया है ॥ काविता वास्तव मौं || 
अनयाधति की ही सुन्दर शब्दों में आभिव्यवित्त होती है / अगर देखा जाए तो स्वार्मी || 
जा जे बेद्ान्तवाद आए और हिन्दू धर्म को ,्रचारक को रूप में भारतीय सस्कृति को । 
एछ्पर एसार हेता अनेक मन्‍्धों का गहन अध्ययन किया / उनको यहीं माव उनकी | 
कार्विलाओं मं थीं पॉर्रलाइईत हाते है। कॉवित्व शक्ति मी देवींय शॉक्ति का हीं : 
कारिंवांत्रिंत' गारूण ही / उनकी अग्रैजी और बंगला में रचिंत अनेक काॉर्वबिताओं का ॥। 
हिन्दी अनुवाद हो चुका हैँ / इन्हीं काविताओं को माध्यम से स्वामी जी को काव्य को | 
केक में दिए कोगदान का आधुर्निक कार्लीन साहितियक योगदान को परिप्रेक्ष्य में ॥| 
हत्व्यर्ण उपलब।िि को रूप में छजिल किया जा सकता हैँ / उनकी बंगला [| 
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कार्विचाएँ याई गीत घुनांते तोमाय का हिंन्दी अनुवाद गाता हूँ यै गीत तुम्हे सुनाने .। 
को तथा काली माता कविताएं अत्यन्त लोकप्रिय हुई । अपनी कश्मीर यात्रा को ॥| 
दौरान विंदेशी अनुयायियों के समक्ष उन्होंने अपनी मौलिक कार्विता चौथी जुलाई || 
के गप्रादि अग्ेरिकन स्वार्धीनता दिवस को ध्यान में रखकर रचीं थीं। इसी प्रकार ! 
आध्यात्गिक चेतना की अभिव्यक्ति कीं साकारात्यक अभिव्यक्ति से परिंषूर्ण ॥ 
उबका कविता जीवित-इश्वर अत्यन्त ग्रससिंद्ध हुई ।॥ इसी प्रकार अमेरिंका में रचीं : 
गई उनकी कविता सनन्‍्यासीं का गीत मीं अत्यन्त लब्धप्रतिंष्ठ कर्विता है ।/ इस । 
कविता में मारतीय-वेदान्त वाद की विचारधारा परिलक्षित होतीं हैं । इनको | 
अर्तिरिंबत्त स्वार्गी जीं कीं अनेक कविताएं सखा के प्राति , नाचे उस पर श्यामा, । 
सागर को वक््य पर, जाग्रत मारत के ग्राति, शिंव्सगीत, आंद॑ि अत्यन्त ! 
प्रभावोत्यादक कर्विताएँ प्रसिद्ध हुई । || 
सच्कृत भाषा के ज्ञाता होने के कारण स्वार्मी जी ने अनेक मार्कित्तफरक ॥| 
स्तोत्रों की यी रचना की थीं । उनकी अनेक रचनाओं में सस्कृतनिष्ठ माया का || 
छथगाव स्पष्टतया परिलशित होता है । इसीं प्रकार बंगला की रचनाओं में सापान्य | | 
जन साधारण की भाषा का ग्रयोग गिलता है / उनकी माषा और ॥| 
शैली--साहित्मिक छत में विशेष सम्मान की आधिकारिण है । सवारी जी ने ऊपने ॥। 
निचारों को आशभिव्यएकित हतु जिस थीं विधा को चुना / उसयीे उन्‍हें आशातांत || 
सफलता मिली / काबा का गुण सम्प्रेष्णीयता है। स्वागी जीं की याषा न कोक्‍ल । 
उनकी कात आम यग्रानव तक पहुँचाने में सक्षम थीं अपितु उनके विचारों को || 
उद्देलित करने में भी उसने अपना प्रभाव दिंखाय? / स्वामी जा क्रांतिकारी एवं !| 
प्रगतिशील विचारों को भी सवारी थे । उनकी लेखनीं मैं अदयुत क्षमता थीं । |, 
उनके लेखों और काबिताओं ने मारतीय साहित्य का ##बूाद्धि करने मे अपना (| 
महत्वपूर्ण योगदान दिया है / उन्‍होंने इस साहित्यिक योयदान को समूचे यारतीय || 
साहित्यिक सन्दर्भ से जोडकर आधुनिक मारतींय साहित्य का सम्मानित और || 
गौरवान्व्रित किया है । निस्सन्देह वे एक -निस्वार्थ राष्ट्रभकत, मानकसेवर | 
आध्यात्बिक गुरु-महामानव और श्रेष्ठ साहित्यकार थे । द 
जविंत इश्वर -- काॉबिता का अंश (7897) 
वह जो तुम में और तुम्हारे नाहर है 
जाँ सभा हाथों से कार्य करता हैं 
जा सब के पैरों पर चलता हैं 
जिसको देह तुम सब हा 
। उसका शजी आँर दूसरी मूर्तियों होड़ दो / 
। थी यूरईओ जो जीवित इडिक्ट की उपेज्ञा करता है 
आर फिंसकी अनन्त पराहाई सै सारा सार मरा है 
जब तुब काल्पनिक छाया के पीछे दाडते हो 
्य आकोला सच्र्षां व द्वन्दों का नेतृत्व करता हैं 
उस का पषूजों जा कोचल' दर्शनीय है 
अन्य खब मूएलियों को तोड़ दा ।॥ 
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|| 


खसनन्‍यासा का गातर-कांक्ता का अश (४895/ 
छेड़ो सन्‍यासी वह तान मनोहर । 
गाओं वह गान जया जो अत्युच्च हिय्राद्रि शिखर पर 
सुगर्मीर अरण्य जहाँ है, पावर्त्य प्रदेश जहाँ है 
गाओ, गाओं सनन्‍्यासरा, 
गाओंँ व गाओं वह गायन सुन्दर, 
ऊँ तत्‌ सत्‌ ऊँ / 
तोौड़ो जजीरे /जनसे जकड़े है पर तुम्हारं 
वे खोने की है तो कया करने में तुमका हारे / 
इस द्वन्द्द भाव को त्यागों हैं त्याज्य उमय आलब्बन / 
आदर गुलाम पाए या कोड़ों कीं मार खाए। 
वह सदा गुलाग रहैया कालिख का तिलक लगाए। 
स्वतंत्र किसे कहते हैं -- वह जान नहीं है पाता 
स्वाधीन साख्य जीवन का - उस की न॒ समझ मैं आता / 
जिसने अपने को जीता उसने जय पाई सब पर 
यह तथ्य जान कन्दे में पड़ना मत बुद्धि गँवाकर 
चिन्ता न करो तनिक भीं इस नश्वर शरीर की गति पर 
यह देह रहे या जाए छोडो तुम इसे नियति पर डे 
इस (विधि से छींज दिंनोंदिंन है कर्म स्विंत बल खोता 
बन्धन छूटता आत्मा का, फ्िंर उस का जन्य न होता 


फिर कहाँ रह यया- मैं तू मेरा तेरा नर इश्वर ? 
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सत्कर्मवगाद 


स्वारयी विवेकानन्द ने एक कर्मयोगी की तरह आजीवन कर्म किया और !| 
#पने शिष्यों को एक छेरणासोत को रूप में कर्म करने की ही शिक्षा दी / शिका, 
ख्गाज, राष्ट्र, धर्य, अध्यात्म कोर्ड मी ज्ञेत्र हो स्वायी जी ने अपनी विचारशकित सी || 
सर्मी क्षेत्रों में पढारपण किया / स्कय गाब--2 नगर-.2 चलकर गए और लोगो को | 
निरन्तर अपने हिंता से उपर उठकर देशहिंत में कर्म करने को लिए प्रेरित हीं नहीं | 
उत्साहित मी किया। स्वामी जी ने अनेक शास्त्रों का अध्ययन किया था / उन पर || 
आरताक बेढ/नततवाद का बहुत गहरा प्रभाव पडा / भारतीय शास्त्रों में कर्मय कौ सत्‌ | 
बीए असखत कार्यों में विभकता करको मनुष्य कौ सत्‌कार्य ही करने को लिए कहा || 
गया हैं / श्रीयदूमगवद्गीता में तो यहां तक मी कहा है के अगर हम अपने किए || 
कर्मों गो आसकत' नहीं होते तो हमारी आत्या पर किसी प्रकार का ग्रमाव नहीं || 
एड़ता / अगर बनुष्दा अपने मच और इन्द्रियों को क्श में कर ले तो बह पूरे विश्व ।| 
को जाँता सकता है । सक्षेप में अच्छे क्रो का फल अच्छा हीं मिलता है और ॥। 
दुब्कवों का कल बुरा / बन को नियान्त्रित करने से मनुष्य सत्क्ों कीं ओर छबूला || 
होता है / सवार जी को आनुसार - कर्म करों अवश्य करों पर उस कार्य अथवा | 
लिवाए' को आपने बन गरा कोड गहरा ए्रयाव न डालने दो / हम देखते है कि जो थीं || 
कर्म हम करते है उसकी छाष हमारे मन पर उह्ल जाती है / क्‍ 
स्वानी जं कया करने का एक साकारात्मक सिद्धान्त प्रस्तुत करते ही / उनका 
कहना था कि कर्म को सर्थों करते हैं / बगर एक दास का तरह विक्शतापूर्वक / 


दखदाल कार्य करने ७ उसा कार्य में हृग पर्णनत': लिप्त नहीं हो बाते / स्वायी जी का ' 


कशन है कि मुक्त गाव से कार्य करो, फेम साहित कर्म करों / प्रेम शब्द का सथार्श 
कथा छागमझना बहुत कांठहन है ॥ बिना स्वाधानता के छंग आ है नहीं सकता / दाख 
थे कर्य को ग्राति हाच्या ऐश होना सम्पव ही कही / दास आज्ञावश कार्य करता है / 
स्वच्छ सर लहीं / उसमगरे हमारा ग्रे नहीं रहता इसलिए बह सच्चा कार्य नहीं हा 
कला 7 तुथ खब् भी कर्क करो उसके बदले जे कूछ माँ आशा न रखा ॥ तगमी 
अनासकिित की गावना पवर्यी / स्वामी जी के अनुसार अगर हवा साकार ईश्वर मो ॥| 
विश्वास रखते हैं वो हमे आपने कमरों को उपासना का तरह इश्व्ट का समाप्त कर ॥| 
देना चाहिए ॥ से बुरुष को पाप छू तक नहीं सकेगा / । 
स्वा्थी जी ने आष्यात्किक धरातल पर मानव को फ्लुता से ऊपर उठने की छरणा || 
दी आर मानव से महामानव होने की यात्रा को लिए सत्कर्म करने की आवश्यकता ।| 
कुए बहा दिंया। / उन्होंने कहा सत्कर्म हमें इश्क्रोन्यूखी मार्ग की ओर ले जाते है | 
आर ढुष्कर्ब हमे फताना की अर ग्रवृत करते हैं. ॥ उनको आनुसार यादि किसी कर्म || 
द्वारा हब भगवान की ओर नढ़ते है तो वहन सत्र कर्म हैं और वह हमारा करणीय' || 
कर्तव्य है, परन्तु जिंस कर्म द्वारा हम नीचे गिरते है, वह बुरा है वह हमारा कर्तव्य | 
# ॥ इसी लिए हमारे धर्म-कर्म को दिंद्वानों नौ सभी शास्त्रों को निष्कर्ष स्वरूप | | 
कह थ॥। । 
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अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य क्वनद्वयम्‌ 
परोपकार: पुण्याय-पापाय परपीडनम्‌ | 
अर्थात्‌ - अगारह पुराणों में व्यास जी ने दो हीं बाते मुख्य रूप से कहीं है || 
कि फ्रोपकार हीं पृण्य है और पर दु:ख (पर पीडा) हीं पाप है / । 
मगवान श्री कृष्ण ने गींता में कर्म के विषय में अंत्यन्त विस्तार से वर्णन | 
किया है / स्वागी जी ने एक कर्मयोगी को रूप में कर्म को एक दार्शनिक दृष्टि प्रदान || 
की है ॥ उन्होंने मानवीय सवेदना को धरातल पर कर्म को एक नई परिमाषा से || 
अलक्ृत 'किया। उनके अनुसार कर्मयोग का अर्थ है याँत को मुँह में मी बिना || 
तर्क-वितर्क के सब की सहायता करना मले ही तुम लाखों बार ठगे जाओ । पर [| 
मुँह से एक बात तक न निकाली और तुम जो गले कार्य कर रहे हो उनको सम्बन्ध [| 
में' सोचो तक नहीं / निर्धन के प्रांति किए गए उपकार पर गर्व बत करो ऑर व [| 
उनसे कुृतज्ञता की आशा रखो / बल्कि तुम हीं उसके कृतज्ञ होओ कि उसने तुम्हें ॥। 
दान देने का एके अवसर दिया हैं / ऐसे उदार कर्मयोगी स्वार्गी विंवेकानन्द ने कर्म || 
करने के लिए कर्य का उदारीकरण कर दिया / || 
स्वायीं जीं को अनुसार कार्य का चुनाव मत करें # कार्य कोर्ड मी छोटा [| 
बूडा बी होता / उनके अनुसार कर्म करना हमारी नियाति है / अत: हमे कर्म करते ।। 
रहना चाहिए हम कर्मशाल बने । अपने गमनपसन्द कार्य को तो कोर्ड मी कर सकता | 
हैं ॥ बगर बूुरद्धयता यहां हैं कि प्रत्येक कार्य को करने की आदत डालें / उसमें | 
अयनया गन लगाएं। स्वार्यी जी के शब्दों में हम कर्म करते चले जो कार्य हमारे हिता |, 
मो आया हैं उसे करें और कार्य के चकक्‍कर में अपना कन्चा लगाते रहें तब हमे उस || 
ज्यतिर्मय के दर्शन होना निश्चित है - कोर्ड कार्य तुच्छ नहीं, यादि मनपसन्द कार्य ॥| 
ग्रिल जाए तो यूर्ख भी उसे पूरा कर सकता है, किन्तु बुद्धियान पुरुष वहीं है । जो | 
प्रत्येक कार्य कौ अपने लिए रुचिकर बना ले ॥ इस संसार में प्रत्येक वस्तु वटवृक्ष || 
को समान है जो य्चाफ देखने में तो सरसों को दाने को समान लघु दिख पडता है |, 
तथापि अपने अन्दर विद्ञाल बट वृक्ष को छिंपाए हुए है । सचमुच महान वहीं है जो |, 
यह बात परख कर एत्येक कार्य को महान बनाने में सफलता प्राप्त कर दिखाए / | 
स्वामी जा इस बात के पक्षघर थे कि मनुष्य का किसी मीं दबाव में अथवा सम्राज || 
शे झातिव्ठाा पाने अथवा समाज को. प्रसन्‍न करने को लिए हीं कार्य नहीं करना | 
चाहिए। बनुष्य को स्वेचछा से अयनी अन्तरात्या कीं आवाज सुनकर तथा राष्ट्र को । 
उत्थान का ध्यान नें रखकर ही समाज सेवा में प्रवृत होकर कार्यरत होना चाहिए। | 
इससे समाज को तो लाम होगा ही, अन्तरात्या मी सन्तुष्ट होगी / स्वामी जी ने | 
बना-शर्शीर और बु्क्धि को समायोजन से किए यए कार्य को ही श्रेष्ठ कार्य स्वीकार | 
किया / आगयर हमरा आएने अन्दर विद्यमान इश्वरीॉय चेतना की झलक पाना चाहते हैँ 
वो हमें आयी आत्पा को अनुसार हीं कार्यों में छकृत होना चाहिए। स्वामी जी का | 
कंथान की “करी किसी ने समाज को ग्रसन्‍न रखने और साथ ही यहान कार्य करने || 
शँ सफलता नहीं बाई / सर्यी को कोचल अपनी अन्तरात्या को आदेशों का पालन || 
करते रहना चाहिए आऑर यांदि वह आदेश सही और शुभ है ता समाज को उसका ॥| 
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अनुसरण करना हीं होगा ।/ गले हीं उनकी यृत्यू के सर्दियों बाद करें / हम मन, 
बुद्धि और शरीर से अपने कार्य में जुट जाएं और जब तक केक्‍्ल एक हीं विचार की 
लिए अन्य सब कुछ त्यागने को लिए तैयार नहीं होगे तब तक हमें कर्मी भी प्रकाश 
का दर्शन नहीं होगा कर्मी भी नहीं /* 

स्वामी जी ने साहसीं-कर्मठ और युवा शॉकति का आहवान किया और 
उन्हें निरन्तर कर्बरत रहने की प्रेरणा देते हुए कहा था उठो--जागो--और चलते रहो 
जब्च तक तुम्हें लक्ष्य की प्राष्ति न हो जाए / उन्होने कर्मर्शील व्याकित को आजीवन 
कार्य करते रहने को #लिए उत्साहित किया ।/ कक्‍ल उत्साहित हीं नहीं किया उन्होंने 
स्वर्ण आजीवन कार्यरत होने का प्रमाण मी दिया / दिन रात कार्य करते रहने को 
कारण उनका स्वास्थ्य थीं गिर गया था उन्‍होंने परवाह नहीँ का / वे देश की छवि 
बदलना चाहते थे। अथने अन्दर की क्षयता को वे देश के [लिए अधित करना चाहते 
थे / सर्भी गारतींयों को उन्होने अपने अन्दर उस असीम इिंव्य शक्ति को 
पहचानने होतु जाग्रत किया उन्‍हें चेताया और देश और समाज को प्राति अपने 
कजव्या से अवगत कराया उनको अनुसार “सत्य को गर्ग घर कर्क करते हुए संघर्ष 
करते हुए यृत्यु को प्राप्त होना-सासाएिंक कॉडे का तरह यरने से कहाँ आधिक 


अ्यस्कर ह / उन्‍्हांनौ यह भी कहा कि “किसी भी कर्म को करते हुए यह अनुयक | 


करो (क्रिं जैसे सारा दायित्व आपके कन्दाँ पर ही है /*” 
स्वामी जा नो युवाओं को ऐ्रित करते हुए कहा कि संधर्ष करते हुए तुम्हे 


* 


हुड़े छिला। सम्यन्ना जाही होगा विरोध होगा तो संघर्ष की गावना आधिक फ्बल होगी / 
स्वामा जा को शब्द थीं “बॉत्तिकता गरे धैर्य को साथ आर्य किए शु॒भकार्य का 


घिरा उन कर्य योगियों की नौलिक शाकित को और थी आधिक जाय्त करेगा / 


जिस गरार्ग पर कोड िघ्न नहीं होता वह मार्ग यनुष्य को नीतिक पतन की और लो || 


जाता है *” 


कथनी ऑर करनी की समानता उनकी जीवन शैली का एक महत्वपूर्ण अंत था / 


स्वार्यी जी का जीवन और उनका कर्म-सिद्धान्त निस्सन्देह आज मी उतना ही | 


सार्थक और प्रेरणादायक है जितना उनकी अपने समय में था / 





अगर आप भारत को समझना चाहते है, तो स्वामी 


। । तिवेकानन्द का अध्ययन कीजिए। उनमें सब सकारात्मक है, 


| कुछ भी नहीं है। 





रविन्द्रनाथ टैगोर 





दा और बाझाओ का सामना मी करना होगा / क्याकि कोड भी कार्य संघर्ष || 
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निष्कर्षत: हय कह सकते है कि सवारी जीं का कर्मासिद्धान्त कोक्‍ल || 
उपदृशपरक नहीं ही ।+ यह एक अनुभमकक्‍जन्य उपलान्धि का पॉरिंणाम है / उनकी ॥| 
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शिक्षण सिद्धान्त 
स्वायी विवेकानन्द जीं का शिक्षा दर्शन यूलत: अध्यात्यवाद पर हां । 
ड् है / स्वार्मी जी ने वेदॉं-उपनिषर्दों का गहन अध्ययन #केयाः था अतः || 
उनके जीवन पर धर्म और अध्यात्य का गहरा एमाव था / आपने धार्मिक, संस्कार || 
और चरित्र निर्माण करने वाली शिक्षा पर बल दिया । उनका विश्वास था कि । | 
प्रत्येक प्रार्णी के अन्दर एक दिव्यज्योति को रूप में ज्ञान स्वरूप इश्विर विद्यमान है । 
जिसे लोग आत्या को नागर से जानते है। इस ज्ञान स्वरूप ईश्वर को जानना हीं | 
बार्रितक धर्म है #॥ उनका अटल [विश्वास था कि सभी प्रकार का सामान्य तथा || 
आध्यात्पिक ज्ञान फानव यन को अन्दर समाहित है । मनुष्य इसे जान नहीं पाता है || 
अतः यह अन्दर हा रह जाता हैं। स्वार्मी जी को अनुसार कोई व्यक्ति किसी दूसरे ६ 
को सिंखा वहाँ सकता ॥ प्रत्येक व्यक्ति स्वर्य हीं सीखता है । शिक्षक कक्‍ल || 
सिखाने का प्रयास करता है और सुझाव प्रस्तुत करता है जिससे वह सीखने || 
वाले को एऐरित्र करता है । उनको अनुसार कुछ परीक्षाएं पास कर लेने का अर्थ |! 
शिक्षा प्राप्त करना नंहीं है । अच्छा थाषण देने वाला थीं स्वयं को शिक्षित समझता ।' 
हैं जाँ गलत अवधारणा है ॥ वास्तव में शिक्षा का उद्देश्य बालक को जीवन के || 
सथ्षर्ष को लिए तैयार करना है । इसको साथ-साथ शिक्षा चरित्र निर्माण और ॥| 
समाज सेवा की भावना पैदा करने का कार्य मीं करे इसी से राष्ट्र उन्नत होगा। || 
स्वार्यी जी को अनुसार जो शिक्षा यानव की दुष्वृत्तियोँ का निराकरण कर उसमे ॥| 
अदवस्‍त्तियां जायत्त नहीं कर सकती ऐसी शिजा का क्‍या लाभ 7 शिक्षा बालक को ॥। 
याहसी बनाए वाकि वह सकटों का सामना कर सके / उन्होंने कहा हमें उस शिक्षा || 
की आवश्यकता है जो गनुष्य को अन्दर विद्यमान शार्कित्त का बिंकास करे । मनुष्य || 
वावलब्बीं बने । उन्‍हाँने कहा कि शिक्षा सैद्धान्तिक नहीं अपितु व्यावह्ॉरेंक होनी || 
चाहिए / अपने समय का शिक्षा का निषेध करते हुए उन्होने मारतीय ससस्‍क्ृति को (| 
अनुरूप बालक का बारित्र गठन, यनोबल में वृद्धि तथा ग्रॉतिंमा को विकासित करने ॥| 
वाली शिक्षा देने पर जोर दिया । उनको अनुसार शिक्षा मानव मन की आन्तारिक || 
वृजियों का विकास करे / धार्मिक ज्ञान को पुस्तकों की अपेक्षा व्यक्हार-आचरण || 
आर संस्कार की रूप में जीवन में लाने का प्रयास करने की आवश्यकता है । गहन 
अध्ययन के निए उन्होंने चित कीं एकाग्रता को अनिवार्य बताते हुए कहा कि चिंत | 
को एकाग्रता की शक्ति हीं वास्तव मैं ज्ञान प्राप्त करने की क॒र्जी है । इस शक्ति 
कर प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य आवश्यक है ॥ शिक्षा अर्चिवार्य रूप से बालक का 
शारीरिक-यानासिक-नौतिक तथा आध्यात्पिक विकास करे । इससे उसको 
अन्दर विद्ययान शॉकित का स्वत: विंक/स और प्रकाश सम्मव है / इसीं से आत्मिक 
निच्ठा और श्रद्धा जैसे सदृगुण विकसित होगे / 
स्वामी जी के अनुसार शिक्षा का अर्थ उन बिंचारों या तथ्यों को बालको || 
का अन्दर मरना नहीं हैं अथवा उनको दिगरग को अन्दर बलपूर्वक धकोलना नहीं है । । 
उन्होंने कहा हैं कि ““यकादि सिक्का का अर्ध केवल सूचनाएँ होता तो पुस्तकालय | 
संसार के सर्वश्रेष्ठ सनन्‍्त' होतो कर क्श्वकोष ऋषि बन जाते / शिक्षा तो मानव || 
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को अन्दर विद्यमान ज्ञान के प्रकाश का प्रकटीॉंकरण हीं है । शिक्षा को साधन केवल ; 
एक वातावरण तैयार करने मेँ सहायक तत्व के रूप में कार्य करते हैं / स्वामी जा || 
को अनुसार '' शिक्षा उस सन्तनिल्वित पूर्णता का प्रकाश है जो मनुष्य में पहले से हीं || 
विद्यमान है / || 
स्वार्मी जी बालकों को सिक्ष7 प्रदान करने हेतु प्राचीन गुरुकुल परम्परा | 
का वातावरण तैयार करने की प्रौढ़ता करते है । उनको अनुसार शिक्षा का चरम | 
लक्ष्य आध्यात्मिक विकास है / कोेक्‍ल अध्याल्यिक नह्ीीं उन्होने लौकिक और ! 
भौतिक विकास को मीं साथ गिलाकर चलने को बात कहीं है । लेकिन इन दोनो 
में सन्तुलन होना चाहिए । स्वामी जीं के अनुसार कॉलिक प्रयांति कीं और अधिक ॥। 
फ्वृत्रि को कार्य है मारता का आध्यात्बिक क्षेत्र पीछे रह गया अयर माँतिक || 
विकास हीं की तरह हम युग्गीय सदमों में आध्यात्मिक उन्‍नति की ओर ध्यान देते || 
मा हम दूसरे दंशों से कहीं आगे निकल जाते / स्वामी जीं ने आध्यात्यिक उन्‍नांते (| 
की उपदेशों को साथा - 2 गाबा, मूगाल, अथेशास्त्र, गर्मित, 


मीं कहीँ # / इसकी शफथ - 2 उन्‍होंने खेलकूद और व्यायाय को माँ छात्रों के 
ख़ागीण निकाय को लिए आनिवार्य बताय! है। | 
हस्त उके पहलों भी के 7 है कि स्वायी जी ने गुरु शिष्य परन्परा को ॥| 

# एप एडने बहाली मुरुमाला प्रष्ाल् को आफनानों पर बल दिया ॥ गृूरु शिष्य *| 
हब्बन्धों का घानिदाता का शिक्षरा एटा बहुत गहरा फ्रबाव पडता हे । गृरू अपने | 
व्याक्ष४/शिक का) लो बाशएप का आफ उाएफकार एदाया कहता हे अर उनको अन्दर के ॥। 
विद्यमान जान हपे उद्ृध्ाालिल कृछाओ डॉ खट्टााकामा शान ऋरता है / क्यॉंकि स्वामी (| 
जी की शिका को रादर्श में बना है कि "शा लस साननिहित पूर्णता का प्रकाश | 
8 जो मनृष्य में पहले से हीं एब्वमाय हैं । 
॥शक्षा का वास्तविक उल्लेह़क झाप्ना करो तहथादित करना हीं है / लॉकिय ॥। 

इसको लिए अज्ञानता को सग बड़ों दर कलपया हांगा # कहा आी हे तमसो मा ॥। 
कक तिए्यिय -अ्काति हो इज्करए हमें ऋ्धक)ए जे एकाश का और ले चला | इसी स 

अन्तर्निहित पएतव की शाएएि। संगम ही / सिक्ा द्वारा बालक का सवागिीण विकास $| 
अपोकित हैं ॥ उसको शारीरिक मानसिक, आध्यात्पिक और नौतिक गृणों का || 
विकास ऐसी शिक्षा द्वारा ही संभव है । शिक्षा मानव को अन्दर नैतिक गुणों को || 
विकामित करने में सहायक हो / शार्रीरिक चविंकास' के सपान हीं हमारे अन्दर का || 
ज्ञान मी स्वाथाविक रूप ये ही विकसित होता है आतः स्वार्मी जी ने शिक्षरॉर्थियों || 
को सुझाव दिया कि “अपने अन्दर जाआ और उपनिषदों को अपने अन्दर सौ । 
बाहए निकालो । तुब सबते महान पुस्तक हा जा कर्मी थीं अथवा हागी / जब तक | 
अन्तरात्मा नहीं खुलती तब तक समस्त बाहुय शिक्षण व्यर्थ हैं. /* इस निकास || 
विकास को लिए िक्षक्त शिक्ष/ को सर्देर्श में स्वायीं विवेकानन्द जा का | 
किश्वासा है कि: आए किए) मा कालक कार शिक्ष) देने में उर्सी प्रकार अखमर्श हो ! 
5:77 ग्रदगर किसी पी को विंकाजिता करने ये / जौयषे फ्रीया अपनी एकरओर का || 











«०! ४ # 75 धूद 
“आल है (2४० पा । 
का री ४ ५५८ हअफज बा बकउअनक ८ 7५ ह 25 कप, ** पक सक6 5 5०४५ 
कर श न ६ $ [43:२८९० ६०० ४7420 7 4 4 5 कम 20% कप हु 44204 2०९ 4९,६73 87.2५ ७६:72 ऋडशसाइ!: ॥ 3४% 022 
७ ३९. 20.%/6 (४३: कप हे डर अब हि ,>ड/९०७७/ हा 0०१७ 4.६ ६३ ५९ ५७ ६८... ६ ३९. और ८५ !778१3:00:०५/४४९ ७ /0४7:/*#8- २ पर ॥३१९ ९: ५०५7७ 9१% ४: <8फ:४.. बडी 
'ए१:१कक्कका। 





30ा७४४७०४०४४०७७७७७४न७४७४७४७४५७४७४७७४४७७४७७४४४७७७०७/:४४४०७७४४८८५ ५० बल एल कै ज 3 76 ० 2 0038 5 5 25% 200 2 रा ५७ अल 8 2002 2 33 


ध्गाजिदा “४75 जन ॑य नर 3०--++०५०-+ :3+-०*“-+---« न चटजर० > 2204 लक मप्र 5:77: :०८८००४ज वश: फट: 5 का फा::: 7:03 55४7८ बल्कि पर 
६००७०९५४०७२व७०:०+०--* “न ++ के न ला सज्ज ज्स्णपपपप्म््म्म्म्म््््ल्ल््म्स्््च्प्भ्य्य्््शश्श्य््य््््ट्श््म्ल्ल्म्त्म्म्म््स्व्च्श्थ्थ्थथिथपथधपय्ेय्पिख्य्स्ष््प्म्म्िपि््फ्ो<्ऊप्८टः--5ऊ रखे: फ्_८फऊफ- -आय 


ह/थ-कान--बैर आर आखों के उचित प्रयोग को याध्यम से अपनी बुद्धि का एयांग 
करना सिखाना ही / किसी व्यक्ति ने दूसरे को सलाह दीं कि गधे को पीटने से 


घाडा बन जाता हैं / गधे के ग्रालिक ने घोड़ा बनाने की इच्छा से एक गधे को इतना ! 


जड़े" ">उंञं 


| 








बिकास स्वर्ण हर कर लेता है ठींक उसी एकार बालक मौं स्वर्य को शिक्षित कर || 
लेता हैं / लेकिन आप कालक को अपने ढंग से शिक्ित करने अथवा आगे बढने में (| 
सहायता दे सकते हो / आप कोवल शिंश्िंत होने को रास्ते में आने काली बगाधाएँ || 
हटा सकते हो इससे अधिक कुछ नहीं / बस ज्ञान अपने स्वाामानिक ढंग से स्वर्य | 
एकट हो जाएगा ॥/ जमीन को कुछ नर्म कर दो ताकि उसमें से बीज को उगना || 
आसान हो जाए / उस बीज से उगते हुए पाँधे की शारीरिक बनावट को लिए केवल (| 
तुम्हें एक बरिकेश तैयार करना है / मिंदूर्टी,पानीं,मप्रकाश और वायु आदि का || 
आयोजन कर दो फौधा तो स्वयं उगेगा--विंकासित स्वर्य होगा / बस आपका काम (| 
साधन सम्पन्नता और तैयारी को साथ हीं समाप्त हो जाता हैँ / कह अपनी (| 
आवश्यकतानूसार उस परिवेश से जो चाहिए होगा ले लेगा / ऐसे हीं अध्यापक || 
केक्ल बालक का! प्रिया के विकास हेतु ज्ञान रूपी बीज को उगने को लिए || 
निद्यालय/गुरुकुल में परिवेश तैयार करता है / जैसे हम अभिनय को लिए मंद || 
तैयार करते है। बालक स्वर्य अपने आप को शिक्ित करता है । जो अध्यापक यह | 
अनुभव करता है कि कह बालक को शिक्षित कर रहा है वह श्रग का पालन कर रहा | 
है. ॥ शिक्षक का कार्य कोवल उद्बौधन का है। शिक्षक को बालकाँ को लिए : 


| 


पॉटा कि गधा बेचारा मर गया ॥ इस प्रकार बालकों को पीट-बींट कर भिक्षित ६ 


करने की एणली का अन्त कर देना चाहिए / 


स्वामी जीं का विश्वास था कि “यदि आप केवल परखे हुए कोर्ड पांच | 


क्विाएर अथवा सदृगृुण आत्मसातू कर उनको अनुसार अपने जीवन और चरित्र का ॥। 
निर्माण कर लेते हो तो तुम एक पूरे ग्रन्थालय को कण्ठस्थ करने वाले की अपेक्षा || 


अधिक शिल्िंत हा /*” 


दूसरों के विचारों को रटकर - उन्हें अबने ग्रस्तिष्क में मर कर कुछ || 
डिजियाँ पाकर स्व को शिक्षित कहना स्वामी जी की दृष्टि में गलत है । शिक्षा (| 
वह हैं जा जन समुदाय को जीवन को संघर्ष और निरन्तर स्राम को लिए तैयार ॥। 
करे जा शिक्षा मानव को अन्दर सिंह जैसा साहस नहीं पैदा करतीं वह समय की || 
बर्बादी के सिंगा कुछ नहीं है । स्वार्यी जी को अनुसार पहले हम अपनी ससस्‍्कृति को ॥! 


जाने / अपनीं भारतीय परम्फ्रा और परिवारों को सयझें ।/ तत्पश्चात्‌ हम आगल, 
माषबा, साहित्य और विज्ञान का अध्ययन करें ॥ उद्योगों को विकसित करें । 


शिक्षा का उद्देश्य मानवीय गुणों का विकास हो । सर्मीं प्रशिक्षणों का उद्देश्य || 
मनुष्य का विकास करना हो । जिंस प्रक्रिया से मनुष्य कीं इच्छा शक्ति का प्रवाह || 
और प्रकाश सयवग्त होकर फलदायी बन सको उसी का नाग शिक्षा है / स्वामी जी || 
का स्पष्ट तौर पर यह मानना था कि हमें दुर्दमर्नीय, प्रचण्ड इच्छा शार्क्ति वाले || 
मनुष्यों क आवश्यकता है / क्‍यांकि हम समीँ क्षेत्रों में मनुष्य बनाने वाली शिक्षा | 


ही चाहते हैं / 











स्वार्मी विंवेकानन्द स्वाध्ययीं थे । उन्‍होंने अपने अनुभव से यह जान || 
लिया था कि ज्ञान प्रार्षि को लिए एकाग्रचित होना अनिवार्य है । सामान्य मानव | 
से लेकर योगी साधकों तक ने एकाग्रचिंत होकर हीं अपने लक्ष्य का प्राप्त किया । 
है। ज्योतिषी, गरणितज्ञ, वैज्ञानिक, विद्यार्थी सभी अपने अपने क्षेत्र में एकाग्राचित ॥। 
हो कर हीं अध्ययन करके विश्लेषण करते है ऑर अआन्तिय परिणाम निष्कर्ष तक || 
पहुंचते है । इसी प्रकार अगर शिक्षार्थी मीं एकाग्राचिंत हो कर लींन और गयन हो ॥| 
कर अध्ययन करे तो उसे अवश्य आशातीत सफलता आर्जित होगी + व्यवसाय मेँ || 
एकायता होगी तो आय अधिक होगी # चर्यकार, स्वर्णकार, कलाकार, रसोइया, ।। 
कोई मीं व्याकिता जितनी एकाग्रता से अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत होगा उतना हीं || 
उत्पाद अच्छा होगा / धन आर्जित करने अथवा इश्क्ट को मार्कित करने में जितना ॥ 
आर्धिक बन एकाग्र होगा उत्तना हीं ज्ञान अर्जन और कार्यक्षयता बढेगी । पशुओ मेँ || 
एकाग्रता का शार्क्ति बहुत कब होती है / जा लॉग पशुओं को प्रांशाजित करते है. || 
उन्हीं बहुत कार्टिनाइयों का सायना करना बडता है । पशु को जो कुछ सिखाया ॥| 
जाता है वह जल्द गूल जाता है / पशु अगना मन अंधिक सागय एकाग्र नहीं रख ॥| 
सकती / यहीं मनुष्य और फ्श को सींखने में अन्तर है / पढठले समय बचयों को हम' || 
यहीं कहते है कि ध्यान पूर्वक पढ़ॉ-यहीं ध्यान हीं एकाग्रला है कयाँकिं एकाग्रता को || 
बिना ध्यान जग है नहीं सकता / स्वामी जा को अनुसार “मन की एकायता ही || 
शिक्षा का सार है /*” । 
स्वामी जी का विश्वास था कि हम उस क्सस्‍्तु का आर एकागर होते है || 
जिसे हम पाना चाहते है ॥ हब उस वरतु को पाना चाहते है जग हमारे लिए उपयोगी || 
हो सकता है 7 उसको प्रातिं हमारी श्रद्धामाव उमड़ता है / यहां हमे ज्ञान को कोर | 
प्रोरित करता हैं / गीता में कहा गया हैं । श्रद्धावादू. लगते ज्ञानयू” अतः | 
श्रद्धाभाव वाला जीव हीं ज्ञान प्राप्त करता है । अतः ज्ञान ग्राि को लिए एकाग्रता | 
को साथ-साथ हमें श्रद्धामाव मीं लाना होगा । इसी से हमारे अन्दर आत्म विश्वास । 
जागेगा और हम अपनी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ सिद्ध हाँगे / | 
| स्‍्वायी विवेकानन्द का कथन है कि “मेरे गुरुदेव कहा करते थे, जो अपने को | 
दुर्बल समझत! है, वह दु्बल हीं हो जाता है और यह बिल्कुल सच है / तुममे यह । 
श्रद्धा आनीं हीं चाहिए । पार्चात्य जातियों में जा कुछ भार्तिक शक्ति का विकास । 
देखतें हो, वह इसी श्रद्धा का परिण।य है। कारण, उन्हें अपने बराहुबल पर विश्वास | 
$ है और यदि तुम अपने आत्मबल पर विश्वास रखो तो परिंणाय और मी कितना । 
अधिक न होगा ।/ *” 
। साकारात्मक चिंवारों से आत्पविश्वास में वृद्धि होती है और इसी से । 
ब्यक्तित्व का निर्गाण # यहाँ शिक्षा ऑर अध्यात्य का आन्लिय लक्ष्य मीं है। 
अब्तानिहित शफित वीं वास्तव में व्यक्तित्व क7 निर्माण करती है / शिक्षा अपनी ॥ 
नोतलिक कान्यताओं के ऋध्यम' से ऊच्छ बुर - छुूम - अशुम का नबर्णय लेने 2 | 
यक्षम बना कर ब्लाक को आचरण को जीवन यूल्यों की करौरी पर आच्छा बताने | 
का प्रसार करता है / इसी से यह एक आदेश काना का ०7 सी आलक्त हांता 
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स्वायौँ विवेकानन्द जा ये शिक्षा के क्षेत्र मे जिरय कहला कर आधिक बल दिया पड़ हैं 
स्तर शिक्षा / स्वामी जा ने इस बात फर छड़न चिनन्‍्द्र' लगाते कहा था कि यहा 
समझना अत्यन्त कर्तिन है कि हयारे देश में सितियों और पृकरुृषाोँ क॑ बीच इतना 
अन्धर क्यों है? वेदान्त मे अनेक बार कहा गया कि आत्मा सर्मी जाँवो मैं विद्यवान 
है ॥ हमने अपने अतीत स॑ मां कुछ नहीँ सीखा । हमने नारी जाति को 
वॉइक--साहित्य क' अध्ययन से ववचित रखा / जब के वॉदिक काल में मैत्रेयीं, 
गागी, लोॉया आंद विदुर्वियों ने ऋषियों का कार्यमार सम्पाल किया था । गार्यी 
ने तो हजारों ब्राह्मणों की उपस्थिति में याज्लवल्कय' ऋषि को सभा में शास्त्रार्थ | 
ने की चुनाँतीं दीं थी / इतिहास साक्षी है कि समी' उन्‍नता राष्टूएं ने नारी वर्ग 
को समु्तित सम्पान देकर हीं महानता आजित कीं हैं । स्तीं शिक्षा कीं ओर | 
गग्भीरता से विचार करना चाहिए स्त्री शिक्षा का बिंस्तार धर्म को केन्द्र बगाकर || 
किया लाना चाहिए / मूल रुप से धार्मिक शिक्षा, चरित्र गठन और ब्रह्मचय का (| 
पालन अत्यन्त महत्वपूर्ण है / स्वार्मी जी को अनुसार -- आज हर स्त्री को || 
स्वावलग्बन को अवश्यकता है । आधुनिक युग में उन्‍हें आत्यरक्षा को सर्मी उपाय || 
सीख लेना आवश्यक हो गया है / स्परण रहे शिक्षित और धार्मिक ग्राताओं के || 
धर में ही गहापुरुष जन्य लेते हैं / याँदि स््रियाँ उन्‍नत हो जाएं, तो उनको बालक !| 
ब्वनों उदार कार्यों को द्वारा देश का नाम उज्ज्वल करेंगे । तब तो सरकृर्ति ज्ञान' || 
एकता आर बाकिति देश 7 जायत हो जाएगी ।  स्वागी जा न॑ शिक्षा के आलोक में || 
इस' कोए सबका ध्यानाकर्षण किया कि हमारा राष्ट्र झोौपाडियों में बसता है / इन || 
झोपाडियों यों बसने वाली खात्याओं को कर्तवान समय में यथार्थ स्थिति का बोध || 
कराओ ॥+ उन्‍हें शिकभ्ित करने को लिए प्रषटित करो / जब तक बे शिक्षित नहीं होंगे / !| 
देश का उद्धार न होगा ॥ स्वागी जी प्राय: उपने सम्बोधनों में कहा करते थे कि || 
। ““# दाशानक न, उब्क्यला नहीं हूँ आर कोड सन्त मी नहीं हूँ । परन्तु गे दरिद्र ।। 
| हूँ आर बःरेंद्रों को व्यार करता हूँ। दरिद्रता और अज्ञान के यर्त में सदा से डूबे हुए ।। 
इन बीस कराड (तब) नरनारियां के अयथाव का कौन झनुयव करता हैँ ।॥ किसको || 
| हृदय थीं उनके दु:खों को लिए टींस उठती हैं । उन्हें न कहाँ प्रकाश मिलता है और || 
जो शिक्षा। उन्‍हें एकाश कॉन देगा 2 कौन उनको शिक्षा देने के लिए द्वार-द्वार || 
मटकाया। क्‍ 
स्वायी जीं का आन्तिय उद्देश्य शिक्षा के माध्यम से समीं अन्तरात्माओं को 
जाग्रता कर उन्‍यत करना था / उनका विश्वास था ज्ञान मले हीं लौकिक को 
अथवा आध्या/ा/ल्षिक प्रत्येक मानव के मन में है / ग्राय: वह ज्ञान आच्छादित रहता 
है। ज्यॉ-.2 अज्ञानता का आवरण हटता है - ज्ञान का प्रकाश होता है । हम कहने 
लगते है हमें समझ आ रहा हैं हम सींख रहे हैं । सभी ज्ञान और शक्तियाँ हमारे 
माँतर है इनका अनावश्ण हीं वास्तविक शिक्षा है / 
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स्वामी विवेकानन्द 
द डा. निर्मल कौशिक 
विवेक और आनन्द का सुन्दर समायोजन थे स्वामी, 
उच्च कुल, कुलीन वंश और अच्छा खानदान था नामी, 
धन-संपदा अपार, उच्छ विचार नहीं थी कोई खागी 
सदभुण, नेतिकता और सदाचार की बाह थी शमी | 
विश्वनाथ विद्वान और थे कानून के सच्चे सेवी 
दाद श्री ठुगा चरण दत्त और माता भुवनेश्वरी देवी। 
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तुम कृष्ण परमहंस शुरु ने सत्य की राह दिखाई, 
गन और योग की शिक्षा स ज्ञान की ज्योति जल 


तब मरेद्र ने हर मानवपों ईश्वर की ही छविपाई 


छः जलफ्रसयंबसाशस्क्सव उपर शत वर प्रायः 





का ने गरू लिछोह में थेर्य की रह बताई। 


अमेरिका में भ ढ़ थे बअह्टनां कह सबका चकित किट 
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शिकागो विश्व धर्म संसद में अध्यात्म ' परचम लहराया, 
विश्व धर्म संसद में सबके मन को ' हिन्दू धर्म 'लुभाया। 
शिष्य बने फिर देश विदेश के ज्ञान का ऐसा दीप जलाया 





|| परमहंस का शिष्य गुरु बनकर लौट के भारत आया। 
भारतीय संस्कृति और हिन्दू धर्म का गुणगान किया 
वसुधैव कुटुम्बकम्‌' कहा, मानवता का संदेश दिया, 
| युवा शक्ति को जगाने हेतु स्वामी ने दृढ़ संकल्प लिया, 
शतायु जितना कार्य सम्पन्न कर मात्र 39 वर्ष जिया। 
। उनकी ।50वीं जन्मशती पर हमने पुनः संकल्प दोहराना है, 
स्वयं जागकर, विश्व जगाकर देश का ऋण चुकाना है। 
जाति-वर्ग का भेद भुलाकर हर निर्धन को गले लगाना है, 
अध्यात्म के पथ पर चलकर भारत विश्व गुरु बनाना है। 
। आत्णज्ञान दिव्य शक्ति का सन्देश मानव को दिया, 
एकाग्रता और जागृति का प्रकाश सब ओर किया। 
त्याग कया है ? बतलाने हेतु स्वयं सनन्‍्यास ले लिया, 
| आत्म विश्वास, साकार सोच युवाओं को उपहार दिया। 

यद्यपि विवेकानंद अतीत भारत की नीव पर दूढ़ और । 
परम्परा के प्रति गौरवान्वित रहे है, तो भी जीवन की समस्याओं के | 
प्रति उनकी विचारधारा आधुनिक थी। अवसाद ग्रस्त तथा | 
हतोत्साहित हिन्दू मन के लिए वे एक संजीवनी शक्ति के रूप में | 
आये थे और उसमें उन्होने आत्मविश्वास तथा अतीत पर श्रद्धा का 
भाव गैदा किया । 
जवाहरलाल नेहरू | 
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संस्कृत-भाषा.... 
ः डॉ. निर्मल कौशिक 
संस्कारों का सर्वोत्तम भण्डार है संस्कृत, 
हमारी नैतिकता का मूलाधार है संस्कृत, 
सदाचार-सदृगुर्णों का प्रसार है संस्कृत, 
वेदों-उपनिषदों का श्रृंगार है संस्कृत । 
सब भाषाओं की पालनहार है संस्कृत, 
भारतीय जीवन का आधार है संस्कृत, 
मानव मूल्यों में सदाचार है संस्कृत, 
विश्वज्ञान, ब्रह्मज्ञान का सार है संस्कृत । 
मानव के लिए माँ का प्यार है संस्कृत, 
ईश्वर द्वारा दिया गया उपहार है संस्कृत, 
बच्चों के लिए बड़ों का दुलार है संस्कृत, 
साहित्य सृजन का पूर्ण संसार है संस्कृत । 
ईश्वर को ऋषियों का आभार है संस्कृत, 
वेदवाणी, ब्रह्मज्ञान का ही प्रसार है संस्कृत, 
भारतवासियों के लिए शिष्टाचार है संस्कृत, 


हर श्रोता का भी करती उपकार है संस्कृत । 
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बुद्धुजर्नों के लिए गंगा की धार है संस्कृत, 
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केवल भार है संस्कृत, 























आधुनिकता की दौड़ में लाचार है संस्कृत, 


कम पढ़ने वाले ? क्‍या बीमार है संस्कृत | 
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वेद-वेदांग, श्रुति-स्मृति पूरा परिवार है संस्कृत, 

उपनिषद्‌ पुराण भी करते अंगीकार है संस्कृत, 

दुर्जन-दुराचारी का भी करती उद्धार है संस्कृत, 

श्रद्धावानू का करती सत्कार है संस्कृत । 
नैतिकता सद्गुणणों का प्रचार है संस्कृत, 


मानव कल्याण हेतु पतवार है संस्कृत, 





गीता में ईश्वर का अवतार है संस्कृत, 

सनातन धर्म रूप साकार है संस्कृत । 
वाणी का सुन्दर श्रृंगार है संस्कृत, 
सरस्वती का कण्ठहार है संस्कृत, 
दुष्कर्मो का कुल संहार है संस्कृत, 
ब्रह्म का साक्षात॒कार है संस्कृत । 

आयुर्वेद के माध्यम से उपचार है संस्कृत, 

यूत्र पढ़ो तो भाषा में सुधार है संस्कृत, 

व्याकरण से हिन्दी पर अधिकार है संस्कृत, 


कर्मकाण्ड, ज्योतिष में रोजगार है संस्कृत | 
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